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अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है। 


प्राक्‍्कथन 
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रमजान का रोजा (वृत) इस्लाम धर्म के स्तम्भों में से 
एक स्तम्भ है, यह हिज्रत के द्वितीय वर्ष अनिवार्य हुआ, 
जब प्रथम बार अनिवार्य हुआ तो उस समय व्यक्ति को 
यह अधिकार था कि वह चाहे रोजा रखे या फिद्या 
दे-अर्थात प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना 
खिलाये-फिर रोजा रखना ही निश्चित और निर्धारित हो 
गया और किसी भी व्यक्ति को उसे छोड़ने की छूट नहीं 
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रह गयी सिवाय उस व्यक्ति के जिसे अल्लाह तआला ने 


इस से दोषमुक्त कर दिया है। 


तथा रोजा केवल इस उम्मत के साथ विशेष नहीं है, 
बल्कि इसके लिए और इसके अतिरिक्त अन्य सभी 
समुदायों के लिए सामान्य है, जैसाकि अल्लाह तआला 
का फरमान है : 


Lees aldol 05505 6760 ssi 
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अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व के 
लोगों पर अनिवार्य किये गये थे।'(सूरतुल बक्राः१८३) 


अल्लाह तआला के फरमान : 
B53 ५७ Gol ०५५ ५५-६० (०६० 
“जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य 
किये गये थे।” 
के दो लाभ हैं : 


प्रथम लाभ : इस समुदाय को यह आश्वासन देना 
है कि अल्लाह तआला ने उन्हें इस रोजा का केवल इस 
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लिए मुकल्लफ किया है क्योंकि इनके पहले को लोग भी 
इसके बाध्य किये जा चुके हैं। 


द्वितीय लाभ : इस समुदाय की विशेषता का 
वर्णन है कि अल्लाह तआला ने इस समुदाय के लिए 
वह समस्त विशेषताएं परिपूर्ण कर दीं हैं जो अन्य 
समुदायों को प्राप्त नहीं थीं। 


फिर यह ज्ञात होना चाहिए कि रोजा कहते हैं मनुष्य 
का अपनी प्रिय चीजों से रुक जाना, और जकात का 
अर्थ है मनुष्य का अपनी प्रिय चीजों को व्यय करना, 
और नमाज़ एक शारीरिक कार्य, परिश्रम और संघर्ष है, 
इस प्रकार इन पांचों स्तम्भों की पूर्ति से हर प्रकार के 
तकूलीफ (कर्तव्यों) की पूर्ति होजाती है। 

रोजे का उद्देश्य (नीति) यह नहीं है कि मनुष्य अपने 
आपको खाने पीने और शादी विवाह से रोक दे, परन्तु 
उसका उद्देश्य यह है जिसकी ओर अल्लाह तआला ने 
अपने कथन : 


Aryan ई 9555 ५६०० 
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में संकेत किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने अपने इस कथन में संकेत किया है : 

all (३2०9 4 ells 9 095 ६-० (४ 0-०) 
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“जो व्यक्ति झूठ बात कहना, झूठ पर अमल 

करना और और मूर्खता को त्याग न करे तो 

अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता 

नहीं है कि वह अपना खाना पानी करदे।” 

अतः जिस व्यक्ति को उसका रोजा अल्लाह तआला 
की निषेध की हुई बातों से सुरक्षित न रखे तो उसका 
रोजा अपूर्ण (खोटा) है और उससे रोजे का उद्देश्य लुप्त 
हो गया, इसी प्रकार जो व्यक्ति झूठी बात कहने, उस 
पर अमल करने और मूखर्ता को न छोड़े तो उसका भी 
रोजा अपूर्ण है और उससे रोजे का उद्देश्य (हिक्मत) 
छूट गया। 

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः 


(9H 095 ६-५ (४ ०) 
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से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की निषेध बातें हैं और 
(५७ ५-७३३।9) से अभिप्राय प्रत्येक निषेध कार्य है और 
(( ५-४>५।१) का अर्थ लोगों पर अत्याचार करना और 
सहनशीलता से काम न लेना है, जैसा कि कवि का 
कहना है : 


Lialedl gr 299 4७... do el lrg ४ ४ 


सवधान ! हम से कोई मूर्खता न करे, अन्यथा हम 
सब से बढ़ कर मूर्खता करेंगे। 


तथा यह भी जानते चलें कि मनुष्य पर रमजान का 
रोजा छः शर्तों के साथ अनिवार्य है : इस्लाम, बुद्धि का 
होना, व्यस्क होना, शक्ति का होना, मुकीम होना और 
रुकावटों (निरोधकों) का न पाया जाना। 


प्रथम शर्त : इस्लाम : है और उसका विपरीत 
कुफ्र (नास्तिकता) है, अतः काफिर (नास्तिक) पर रोजा 
अनिवार्य नहीं है अर्थात हम उसे रोजा रखने पर बाध्य 
नहीं करेंगे क्योंकि वह इबादतों (उपासनाओं) के योग्य 
नहीं है, यदि वह रोजा रख ले तो उसका रोजा स्वीकार 
नही होगा, अल्लाह तआला ने फरमायाः 
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ओर बढ़ कर उन्हें उड़ते हुए धूल के समान कर 

दिया ।” (सूरतुल फुरकानः २३) 

और फरमायाः 

PEP EES 5“ की 2507 PS हि 
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“उनके व्यय के स्वीकार न किए जाने का इसके 

अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं कि उन्‍्हों ने 

अल्लाह और उसके रसूल को मानना अस्वीकार 

कर दिया।” (सूरतुत तीबाः ५४) 

इसी प्रकार यदि व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता है तो 
उसका रोजा उचित नहीं है और न ही उससे स्वीकार 
किया जायेगा; क्योंकि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता है 
वह काफिर है और काफिर की इबादत को अल्लाह 
तआला स्वीकार नहीं करता है। 
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द्वितीय शर्त : बुद्धि का होनाः है, और उसका 
विपरीत पागलपन है, अतः पागल व्यक्ति पर रोजा 
अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि रोजे के सहीह होने के लिए 
नियत (इच्छा) का पाया जाना शर्त (आवश्यक) है और 
पागल नियत करने (इच्छा) की योग्यता नहीं रखता है, 
क्योंकि वह समझ बूझ नहीं रखता है, और नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हदीस के अन्दर सिद्ध है 
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“तीन प्रकार के लोगों से कुलम उठा लिया गया 
हैः सोने वाले से यहाँ तक की वह जाग जाये, 
अव्यस्क (छोठे बच्चे) से यहाँ तक कि वह व्यस्क 
(बड़ा) होजाए और पागल से यहाँ तक कि वह 
सचेत और संज्ञा वान हो जाए।” 


और पागलपन ही के समान बुढ़ापे के कारण बुद्धि 
का समाप्त होजाना भी है ; क्योंकि मनुष्य जब बूढ़ा हो 
जाता है तो प्रायः वह अपनी बुद्धि खो देता है यहाँ तक 
कि वह दिन और रात, दूर और निकट के मध्य अन्तर 
नहीं कर पाता है, और उसकी स्थिति एक बच्चे से भी 
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गई गुजरी हो जाती है, अतः जब मनुष्य इस सीमा को 
पहुंच जाए तो उस पर रोजा अनिवार्य नहीं है जिस 
प्रकार कि उस पर नमाज और तहारत (पवित्रता) 
अनिवार्य नहीं है। 

तीसरी शर्त : व्यस्कता : है और उसका विपरीत 
अव्यस्कता है और व्यस्कता पुलिंग के लिए तीन चीजों 
में से किसी एक के द्वारा पता चलता है, और स्त्री लिंग 
के लिए चार चीजों में से किसी एक के द्वारा पता 
चलता है: 

©) पद्द्रह वर्षं का पूरा होना। 

(2 नाभि के नीचे का बाल उगना। 

® कामुकता के साथ स्वपन में या बेदारी में वीर्य 
का निकलना। 

जब इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाई जाए 
तो मनुष्य बालिग (व्यस्क) होजाता है चाहे वह पुरूष हो 
या स्त्री । 

और स्त्री के अन्दर एक चौथी चीज़ भी व्यस्कता का 
चिह हैः और वह है मासिक धर्म का आना, चुनांचे जब 
स्त्री को मासिक धर्म आना आरम्भ हो जाए तो वह 
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बालिग (व्यस्क) हो गई, यहाँ तक कि यदि उसे दस 
साल की आयु ही में मासिक धर्म आने लगे तो वह 
व्यस्क हो गई और उस पर रोजा रखना अनिवार्य 
होगया। 


यहाँ पर मैं एक समस्या पर चेतावनी करना चाहता 
हूँ जो अनेक लोगों पर गुप्त रह जाता है, वह यह कि 
जब स्त्री कम आयु में व्यस्क हो जाती है तो कुछ लोग 
यह समझते हैं कि उस पर इबादतें अनिवार्य नहीं हैं 
क्योंकि वह अभी छोटी है, हालांकि यह असत्य है, यदि 
उसे दस साल को आयु में ही माहवारी आने लगे तो 
उस पर वह समस्त चीजें अनिवार्य हो जाती हैं जो एक 
तीस वर्ष की स्त्री पर अनिवार्य हैं। कुछ स्त्रियाँ छोटी 
आयु में व्यस्क हो जाती हैं और इस बात को अपने घर 
वालों से लज्जा और शर्म के कारण गुप्त रखती हैं और 
रोजा नहीं रखती हैं या माहवारी के दिनों में भी रोजा 
रखती हैं, हालांकि यह दोनों चीजें असत्य (गलत) हैं, 
ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि वह उन दिनों का रोजा 
रखे जो उसने छोड़ दिये हैं और उन दिनों के रोजों को 
दोहराये जो उसने माहवारी के दिनों में रखे हैं। 
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चौथी शर्त : सामर्थ्यं और शक्ति : का होना है, और 
उसका विपरीत असमर्थता और अशक्ति है, रोजे से 
असमर्थता के दो प्रकार हैं: 


एक सामयिक और अस्थाई असमर्थता जिसके समाप्त 
होने की आशा हो जैसे कि कोई सामान्य बीमारी। 


दूसरी स्थायी और निरंतर रहने वाली असमर्थता 
जिसके समाप्त होने की आशा न हो जैसे कि वह 
बीमारियों जिनके समाप्त होने की आशा नहीँ होती है 
उदाहरणताः कैंसर की बीमारी और बुढ़ापा, इसलिए कि 
बुढ़ापे के समाप्त होने की आशा नहीं होती है क्योंकि 
एक बूढ़े व्यक्ति का पुनः जवान होना सम्भव नहीं है, 
इस प्रकार की असमर्थता और बेबसी में मनुष्य पर 
रोजा रखना अनिवार्य नही है; इसलिए कि वह उसकी 
शक्ति नहीं रखता है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है 
कि प्रत्येक दिन के बदले एक मिस्कीन (दरिद्र और 
धनहीन) को (रमजान महीने के) दिनों की संख्या में 
खाना खिलाए, यदि महीना उन्तीस दिन का है तो उस 
पर उन्तीस मिस्कीनों का खाना खिलाना अनिवार्य है, 
और यदि महीना तीस दिन का है तो उस पर तीस 
मिस्कीनों को खाना खिलाना अिनवार्य है। 
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खाना खिलाने की दो विधियों (प्रकार) हैं : 


प्रथम विधि : रमजान के दिनों की संख्या में महीने 
के अन्त में मिस्कीनों को भोजन पर निमन्त्रण दे और 
उन्हें रात अथवा दूपहर का भोजन कराए। 

द्वितीय विधि : उन्हें कोई अनाज और गोश्त प्रदान 
कर दे, अनाज के साथ सालन भी हो, और उस अनाज 
की मात्रा एक चौथाई साअ (74) है; क्योंकि साअ्‌ नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल में चार मुद्द का 
होता था और जब साअ का माप निकाला गया तो वह 
दो किलो चालीस ग्राम का हुआ, इस प्रकार प्रत्येक 
मिस्कीन को आधा किलो और दस ग्राम (५१० ग्राम) 
खाना दिया जाएगा, और यदि मनुष्य सतकता और 
सावधानी से काम लेते हुये इस से कुछ अधिक दे दे तो 
कोई बात नहीं, किन्तु अनिवार्य मात्रा यही है। 


असमर्थता का दूसरा प्रकार अस्थायी (सामयिक) 
असमर्थता है, जिसके समाप्त होने की आशा होती है 
जैसेकि अस्थायी बीमारी उदाहरणतः जुकाम, बुखार और 
इनके समान अन्य बीमारियाँ, ऐसी स्थिति में उस पर 
अनिवार्य यह है कि जिन दिनों का उसने रोजा नहीं 
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रखा है उतने दिनों का रोजा रखे, इस लिए कि अल्लाह 
तआला का फरमान हैः 


ALS 3-8 3-२७ pals ०-० 9 Lnays 0-4० ०-०) 
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“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” 
(सूरतुल बक्राः १८५) 
अतः उस व्यक्ति से जिसकी बीमारी के समाप्त होने 
की आशा है हम कहेंगे कि यदि तुम पर रोजा कठिन 
पड़ता है तो रोजा तोड़ दो और जिन दिनो का रोजा 
तुम ने तोड़ दिया है बाद में उसकी कजा कर लो। 


पाँचवीं शर्त : मुकीम होना है, और उसका विपरीत 
यात्रा (में होना) है, अतः यात्री पर अभी ऊपर वर्णित 
आयत की बिना पर रोजा रखना अनिवार्य नहीं है, 
बल्कि उसके लिए श्रेष्ठ वह काम है जो उसके लिए 
अधिक सरल हो, यदि उसके लिए अधिक सरल रोजा 
तोड़ना हो तो वह रोजा तोड़ दे, और यदि रोजा रखना 
और न रखना दोनो बराबर हो तो इस विषय में 
विद्वानों के मध्य मतभेद है कि रोजा रखना श्रेष्ठ है या 
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रोजा तोड़ देना? और राजेह (ऊच्च) बात यह है कि 
रोजा रखना उत्तम है क्‍योंकि यही नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्नत (परम्परा,व्यवहार) रही है, 
क्योंकि आप (यात्रा में) रोजा रखते थे, और जिस समय 
आप से यह कहा गया कि लोगों पर रोजा कठिन पड़ 
रहा है और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते 
हैं, तो उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
रोजा तोड़ दिया, तथा इस लिए भी कि ऐसी अवस्था में 
मनुष्य शीघ्र ही भार मुक्त (बरीउज्जिम्मा) हो जाता है। 

तीसरा कारण यह है कि यह मनुष्य के लि अधिक 
सरल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मनुष्य पर किसी 
चीज की कृज़ा अनिवार्य होती है तो वह उस पर भारी 
और कठिन पड़ती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों पर 
रमजान के केवल एक दिन की कृज़ा होती है फिर भी 
वह टाल मटोल करते हैं और उसे शाबान के अन्तिम 
दिन तक विलम्ब कर देते हैं, क्योंकि उस समय कजा 
भरी पड़ती है, किन्तु यदि वह लोगों के साथ रोजा रखे 
तो उस पर यह सरल हो जाता है। 

यहाँ पर मैं एक प्रश्‍न उठाता हूँ : जो व्यक्ति उमरा 
करने के लिए मक्का में आया हुआ है क्या वह रोजा 
तोड़ देगा? या नहीं? 
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उत्तर : जब वह व्यक्ति यात्रा पर हो - और वह 
यात्रा ही पर है-तो उसके लिए रोजा तोड़ना वैध है। 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सन आठ हिज्री में 
मक्का पर विजय प्राप्त किया और उन्नीस या बीस 
रमजान को मक्का में प्रवेश किया और अवशेष महीना 
वहीं रहे और रोजा नहीं रखा, जैसाकि सहीह बुखारी में 
सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अवशेष महीना रोजा नहीं रखा और मक्का में उन्नीस 
दिन ठहरे रहे और नमाज कस्न करते रहे, इसीलिए हम 
मक्का मे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन पर उमरा करने 
के कारण रोजा बहुत कठिन पड़ता है, यहाँ तक कि 
हम ने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो बेहोश होने 
के निकठ थें, ऐसे व्यक्ति से हम कहेंगे कि तुम रोजा 
तोड़ दो क्योंकि तुम यात्रा में हो। 

फिर यदि हम से कोई प्रश्‍न करने वाला प्रश्‍न करे 
किः क्या श्रेष्ठ यह है कि जब कोई व्यक्ति दिन के 
समय मक्का पहुंचे तो वह रोजे की हालत में बाकी रहे 
और उमरा को रात तक विलम्ब कर दे ? या उसके 
लिए श्रेष्ठ यह है कि रोजा तोड़ दे ताकि वह पहुँचते ही 
दिन ही में उमरा कर सके? 
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इसका उत्तर यह है किः उसके लिए श्रेष्ठ दूसरा 
विकल्प (अर्थात रोजा तोड़ना) है ताकि वह उमरा की 
अदायगी शीघ्र कर सके; क्योंकि उसके मक्का आने का 
उद्देश्य उमरा ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम उसकी अदायगी में शीघ्रता करते थे यहाँ तक कि 
आप अपनी सवारी (ऊंटनी) को मस्जिद के द्वार ही पर 
बैठा देते थे और उमरा अदा करने के लिए अन्दर 
प्रवेश कर जाते थे। 


छटी शर्त : अवरोधकों और रूकावटों का न पाया 
जानाः यह शर्त स्त्रियों के साथ विशेष है इस प्रकार कि 
वह हैज (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) वाली ना 
हों; क्योंकि हैज और निफास रोजे के सहीह (शुद्ध) होने 
में रूकावट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः 


( (७-०० (७9 ०35 go Coole | ol )) 


“क्या ऐसी बात नहीं है कि स्त्री मासिक धर्म के 
अन्तर काल ना नमाज पढ़ती है और ना रोजा 
रखती है।” 
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और समस्त मुसलमानों की इस बात पर सर्व सहमति 
है कि हैज़ वाली स्त्री का रोजा सहीह नहीं है, बल्कि 
उस पर रोजा रखना हराम (निषेध) है, और यही 
आदेश निफास वाली (प्रसवती) स्त्री का भी है। 

रोजा का समय : 

रोजा का समय फजूर के उदय होने से लेकर सूर्यास्त 
तक है, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान 
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“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह 
की लिखी हुई चीज को ढूंढने की अनुमति है, तुम 
खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद 


धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर 
रात तक रोजे को पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७) 
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दूसरा प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह फरमान है : 
Pi CY ७७ Ngo ci gil 9 |g) 
(GN ६४०२ i> ०१३२ Y Hl pgs 
“खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम 


की अजान सुन लो; क्योंकि वह अजान नहीं देते 
यहाँ तक कि फजूर उदय हो जाए।” 


और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
Gri fl Siig Cale (5 cI C8 Ia) 
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“जब रात यहाँ से आजाए और आपने पूरब की 
ओर संकेत किया और दिन यहाँ से चला जाए 
और आपने पश्चिम की ओर संकेत किया, और 
सूर्य डूब जाए तो रोजेदार के रोजा खोलने का 
समय होगया।” 
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रोजा तोड़ने वाली चीजें : 

१. खाना। 

२. पीना। 

३. संभोग करना। 
इन तीनों चीजों का प्रमाण अल्लाह तआला का यह 

फरमान हैः 
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“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह 
की लिखी हुई चीज़ को ढूंढने की अनुमति है, तुम 
खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का सफेद 


धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर 
रात तक रोजे को पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७) 


खाने पीने के संबंध में इस बात में कोई अन्तर नहीं 
है कि खाई जाने वाली चीज लाभदायक है या 
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हानिकारक, हलाल है या हराम। इस आधार पर यदि 
किसी व्यक्ति ने तस्बीह का दाना निगल लिया तो उसका 
रोज़ टूट जाएगा, इसलिए कि उसने खाया है, और यदि 
कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पी ले तो उसका रोजा टूट 
जाएगा; क्योंकि उसने पिया है। तथा इसमें भी कोई 
अन्तर नहीं कि वह खाना पानी मुख के द्वारा पहुँचा है 
अथवा नाक के रास्ते से पहुँचा है, इस लिए कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लकीत बिन सबिरा से 
फरमायाः 


(७९०० O95 OI ४। 30.८--०-५०४। <- RNL)) 
“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से 
काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोजो से हो।” 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो चीज़ नाक के रास्ते 
से अन्दर प्रवेष करे (पहुँचे) उसका वही हुक्म है जो 
हुक्म मुख के द्वारा अन्दर जाने वीली चीज़ का है। 

चौथा: जो चीज खाने पीने के अर्थ में है : 


उदाहरण स्वरूप ताकृत का (शक्तिप्रद) इन्जेक्शनू जो 
खाने पीने का काम करता है, इसका प्रमाण यह है कि 
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अल्लाह तआला ने अपनी पुस्तक कुरआन करीम में 
फरमाया हैः 
बा nies bait 
33 en ddl alos 
IYO: isl] 
“निःसंदेह हम ने अपने संदेष्टाओं को स्पष्ट 
निशानियाँ प्रदान करके भेजा तथा उनके साथ 


पुस्तक और न्याय (तुला) अवतरित किया ताकि 
लोग न्याय पर स्थित रहें।” (सूरतुल हदीदः २५) 


और अल्लाह तआला का यह फरमान हैः 
39-0० Godt Gs Tl gan i 
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“अल्लाह तआला ने सत्य के साथ किताब 

अवतरित की है और तराजू भी (उतारी है)।” 

(सूरतुश्शूराः १७) 

और मीजान (तराजू) कहते हैं उस पैमाने को जिसके 
द्वारा चीजों का भार ज्ञात किया जाता है (अनुमान 
लगाया जाता है) और उनके बीच तुलना किया जाता है, 
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और जब हम इन इन्‌-जेक्शनों के मध्य जो खाने पीने 
का काम करते हैं और खाने पीने के बीच तुलना करते 
हैं तो दोनों को हुक्म के अन्दर समान पाते हैं, अतः 
यह कहना कि ताकृत के इन्‌-जेक्शन्‌ से रोजा टूट जाता 
है कियास (अनुमान) पर आधारित है - अर्थात उसे 
खाने पीने पर कियास किया गया है। 

यदि कोई आपत्तिकर्ता कहे: यह कियास अपूर्ण है 
क्योंकि शक्तिप्रद इनू-जेक्शन्‌ और खाने पीने के बीच 
व्यापक अन्तर है और वह यह कि खाने पीने से जो 
लाभ प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इनू-जेक्शनों से 
अधिकतर है, तथा खाने पीने से जो स्वाद (आनन्द) 
प्राप्त होता है वह इन शक्तिप्रद इनू-जेक्शनों से नहीं 
प्राप्त होता है। 


उत्तरः इसका उत्तर यह है कि लकीत बिन सबिरा 
रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का यह फरमान कि ”नाक में पानी चढ़ाने में 
मुबालगा करी सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो”, इस 
बात पर तर्क है कि जिस चीज से रोजा टूट जाता है 
उसके लिए यह शर्त नहीं है कि उससे मनुष्य स्वाद 
प्राप्त करे; क्योंकि इन्जेक्शनू के द्वारा जो चीज़ पेट में 
पहुँचती है उससे वही स्वाद प्राप्त होता है जो (स्वाद) 
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उस चीज के मुख के द्वारा (पेट में) जाने से प्राप्त होता 
है। इससे हमें ज्ञात होजाता है कि यह कियास पूर्ण है 
(नाकिस नहीं है) और वह इनू-जेक्शनू जो खाने पीने 
का काम करता है उससे रोजा टूट जाता है, और इस 
लिए कि इसमें एहतियात (सावधानी) का पक्ष भी है, 
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हैः 


(Sonia! Song) 


“जो चीज तुम्हें शंका (सन्देह) में डालने वाली हो 
उसे छोड़ दो और जिस चीज में शंका न हो उसे 
चयन कर लो।” 


और इस लिए भी कि प्रायः व्यक्ति को इन 
इन्‌-जेक्शनों की उसी समय आवश्यकता पड़ती है जब 
वह इतना बीमार होता है कि उसके लिए रोजा तोड़ना 
जायज होता है। 

पाचवा: रोजे दार का ईच्छापूर्वक कामुकता के साथ 
वीर्य निकालना: यदि कोई व्यक्ति ईच्छापूर्वक (स्वयं अपने 
कर्म से) कामुकता के साथ वीर्य निकाल दे तो उसका 
रोजा फासिद (व्यर्थ) होजाएगा, इसका प्रमाण नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन है: 
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“और तुम्हारे शरमगाह (सम्भोग करने) में भी 
सदका (पुण्य) है, सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल हम में से कोई व्यक्ति अपने कामवासना की 
पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? 
आप ने कहाः तुम्हारा क्या विचार है यदि वह 
अपनी कामवासना को निषेध (हराम) चीजों में 
पूरा करे, क्या उसे उस पर पाप न मिलेगा ? इसी 
प्रकार जब उसने उसे वैध (हलाल) चीजों में पूरा 
किया तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।” 
और जो शहवत पूरी की जाती है वह वीर्य है और 
अल्लाह तआला ने हदीस कुदसी में रोजेदार के बारे में 
फरमाया हैः 


(Co a ggg 4l)-ig 4०-४० ६-५ )) 
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“वह अपने खाने पीने और शहवत (कामवासना) 
को मेरे कारण छोड़ देता है।” 


और यदि वीर्य बिना शहवत (कामुकता) के निकल 
जाए, उदाहरणतः मनुष्य के अन्दर कोई बीमारी हो 
जिसके साथ वीर्य निकलता रहता हो तो उससे रोजा 
नहीं टूटेगा। 

और हमारे कथन (4८-७ ८५५३५) “ अपने कर्म 
(इच्छा) से हो” इसका अर्थ यह है कि वह अपने 
अधिकार और इच्छा से वीर्य पात करे, यदि अपने 
अधिकार और इच्छा से वीर्य पात न करे तो उससे 
रोजा नहीं टूटेगा, जैसेकि कोई व्यक्ति अधिक कामुकता 
और शीघ्रपतन वाला हो, कि उसके केवल सम्भोग के 
विषय में विचार करने से ही वीर्य पतन होजाए, उसने 
किसी भी चीज़ को हरकत न दी हो, न तो उसने अपने 
शिशन से छेड़-छाड़ किया हो और न ही धरती पर 
लोटा हो और न ही इसके अतिरिक्त और कुछ किया है 
तो उसका रोजा फासिद (व्यर्थ) नहीं होगा, इसलिए कि 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं: 
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अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के हृदयों में जो 
कल्पनाएं पैदा होती हैं उन्हें क्षमा कर दिया है जब 


तक कि वह उस पर अमल न करें या उसे मुख 
से बाहर न निकलें। 


और इस व्यक्ति ने न तो कोई कार्य किया है और 
न ही मुख से कोई बात निकाली है। 


छटा: जान बूझकर उल्टी (कृय, वमन) करना: यदि 
मनुष्य जानबूझ कर उल्टी करदे इस प्रकार कि अपने 
पेट (मेदे) से खाना निकाल दे तो इससे रोजा टूट 
जाएगा, और यदि उसकी इच्छा के बिना उस पर कृय 
गालिब आगई है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, इसका 
प्रमाण अबु-हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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“जिस पर कय गालिब आगई उस पर कोई कृज़ा 

नहीं और जिसने जानबूझ कर कृय किया वह 

(रोजे की) कुजा करे।” 

यहाँ पर एक नजरी (काल्पनिक, विचार योग्य) तक 
भी है: वह यह है कि उल्टी करना शरीर को दुबर्ल कर 
देता है, क्योंकि इससे मेदे (आमाशय) में जो कुछ खाना 
पानी होता है निकल जाता है, और जब मेदा खाने और 
पानी से खाली हो तो शरीर रोजा सखने से दुर्बल 
होजाता है, अतः अल्लाह तआला की हिक्मत का 
तकाज़ा यह है कि उल्टी से रोजा टूट जाए, इसलिए हम 
रोजेदार से कहेंगे कि फर्ज रोजे में उल्टी न करें और 
यदि इसके लिए विवश होजाएं तो ऐसी स्थिति में 
आपका रोजा टूट जाएगा और आपके लिए खाना पीना 
वैध हो जाएगा ताकि शरीर की खोई हुई शक्ति को 
वापस लौटा सकें । 

सातवाँ : सिंघी लगानाः जब रोजेदार सिंघी लगवाए 
और उससे रक्त स्राव होजाए तो उसका रोजा टूट 
जाएगा, इसका प्रमाण शद्दाद बिन औस रजियल्लाहु अन्हु 
की हदीस है कि नबी € ने फरमाया: 


(( A929 > हज] )) 
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“सिंघी लगाने वाले का और सिंघी लगवाने वाले 

का रोजा टूट गया।” 

यहाँ भी एक नज़री दलील (काल्पनिक तर्क) है और 
वह यह कि सिंघी लगवाने वाला सिंघी लगवाने से दुर्बल 
होजाता है, क्योंकि सिंघी लगवाने वाले का अधिक मात्रा 
में रक्‍त निकल जाता है, और जब अधिक मात्रा में 
रक्त निकल जाता है तो उसका शरीर दुर्बल होजाता है, 
और जो शरीर अधिक मात्रा में खून निकलने के कारण 
दुर्बल होगया हो रोजा उसको प्रभावित करता है। 

इसलिए हम कहते हैं कि जिसका रोजा वाजिब हो 
उसके लिए सिंघी लगवाना जायज़ नहीं है, यदि उसका 
खून भड़क (जोश मार) रहा हो और उसे सिंघी लगवाने 
की आवश्यकता हो तो वह सिंघी लगवाए और रोजा 
तोड़ दे और उसके लिए अपने शरीर की शक्ति लौटाने 
के लिए खाना पीना जायज है। 


सिंघी लगवाने पर उस चीज़ को भी कियास किया 
जाएगा जो उसके अर्थ में हो जैसेकि मनुष्य के शरीर से 
अधिक मात्रा में खून निकालना, यह कभी कभार उस 
समय पेश आता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त 
चढ़ाने के लिए दूसरे मनुष्य के खून की आवश्यकता 
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होती है, उस समय उसके शरीर से अधिक मात्रा में 
रक्त निकाला जाता है, जिस से उसका शरीर दुर्बल हो 
जाता है और डॉक्टर लोग उसे जूस आदि देते हैं ताकि 
खून निकालने के कारण उसके अन्दर जो दुर्बलता 
उत्पन्न हो गई है वह समाप्त होजाए। 

किन्तु जो चीज़ सिंघी लगाने से कमतर हो उदाहरण 
स्वरूप जाँच करने के लिए खून निकालना तो इसमें 
कोई हानि (हर्ज) नहीं है, यद्यपि जान बूझकर ही क्यों न 
निकलवाया हो, इसी प्रकार यदि आदमी के नाक से खून 
निकल आये (विनास फूट जाए) तो इससे भी रोजा नहीं 
टूटता है, यद्यपि अधिक मात्रा में खून निकल जाए, 
क्योंकि यह उसने अपनी इच्छा से नहीं किया है। 

आठवा : हैज और निफास का खून निकलना: 

यदि रोजे की अवस्था में स्त्री को मासिक धर्म आजाए 
तो उसका रोजा फासिद (व्यर्थ) हो जाएगा, चाहे दिन के 
समाप्त होने में केवल पाँच मिनट शेष रह गया हो, 
और यदि सूर्ययास्त के पाँच मिनट पश्चात उसे मासिक 
धर्म आए तो उसका रोजा फासिद नहीं होगा। जबकि 
अधिकांश महिलाओं में यह बात प्रसिद्ध है कि यदि स्त्री 
को सूर्यास्त के पश्चात और मगरिब की नमाज से पूर्व 
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मासिक धर्म आजाए तो उसका रोजा फासिद होजाएगा, 
यह बात असत्य (गलत) है, अतः स्त्रियों को इस 
मसूअला से अवगत कराना चाहिए, बल्कि कुछ स्त्रियों में 
इतनी अधिक सावधानी पाई जाती है कि वह कहती हैं 
कि यदि स्त्री को इशा की नमाज से पूर्व माहवारी 
आजाए तो उसका उस दिन का रोजा फासिद होजाएगा, 
यह बात पहले से भी अधिक असत्य (गलत) है। 


सत्य बात यह है कि यदि स्त्री का मासिक धर्म चल 
पड़े और उसे खून के चलने का अनुभव हो किन्तु वह 
सूर्यास्त के पश्चात बाहर निकलता है तो उसका रोजा 
सहीह और उचित है, और खून के चलने का कोई मान 
नहीं है यहाँ तक कि वह बाहर निकल आए, इसका 
प्रमाण यह है कि नबी ## से प्रश्‍न किया गया कि जो 
कुछ पुरूष सपने में देखता है वही चीज़ स्त्री भी सपने 
में देखे तो क्या उस पर स्नान अनिवार्य है? तो आप 
# ने फरमायाः ”हॉ, जब वह पानी (वीर्य) देख ले”। 
इससे ज्ञात हुआ कि जिन चीजों के निकलने से स्नान 
अनिवार्य होजाता है या रोजा टूट जाता है उनके लिए 
बाहर निकलना और दिखाई देना आवश्यक है । 
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रोना तोड़ने वाली चीजों से रोना टूटने 
की शर्ते: 


उपरोक्त वर्णित रोजा तोड़ने वाली चीजो से उसी 
समय रोजा टूटता है जब उनके अन्दर तीन शर्तें पाई 
जायें : ज्ञान का होना, स्मर्ण (ध्यान) का होना और 
ईच्छा व इरादा का होना। 


पहली शर्त : ज्ञान : इसका विपरीत मूर्खता और 
अज्ञानता है, अतः जाहिल और अनजाना व्यक्ति इन 
रोजा तोड़ने वाली चीजों को प्रयोग कर ले तो उसका 
रोजा नहीं टूटेगा, चाहे उसे हुक्म का ही ज्ञान ना हो 
उदाहरण स्वरूप वह यह समझता हो कि इससे रोजा 
नहीं टूटता है जैसे कि कोई व्यक्ति सिंघी लगवाले और 
उसे यह ज्ञात न हो कि सिंघी लगवाने से रोजा टूट 
जाता है। 


या उसे स्थिति (हालत) का ज्ञान न हो जैसे कि वह 
यह गुमान करे कि यह खाने पीने का समय है, 
उदाहरणतः यह समझते हुए खा ले कि अभी फजूर 
उदय नहीं हुआ है, उसने घड़ी में देखा कि तीन बजकर 
बीस मिनट हो रहा है और फज्र का समय चार 
बजकर बीस मिनट पर है, फिर उसने खाना पीना 
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आरम्भ कर दिया हालांकि उसकी घड़ी पूरे एक घण्टा 
विलम्ब थी और उसे पता चला कि इस समय चार 
बजकर बीस मिनट हो रहा है, अर्थात फज्र उदय 
होचुका है, तो यह व्यक्ति वर्तमान स्थिति से अवगत 
नहीं है इसलिए उसका रोजा फासिद नही होगा, इसी 
प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने दिन के अन्तिम समयः 
अल्लाहु अक्बर की आवाज सुनी और उसे मुअज्जिन 
की आवाज समझा और यह गुमान करते हुए कि सूर्य 
डूब गया है उसने रोजा खोल दिया फिर उसे ज्ञात हुआ 
कि सूर्य डूबा नहीं है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। 


दूसरी शर्त : स्मरण (ध्यान) का होना : इसका 
विपरीत भूल चूक है, यदि कोई व्यक्ति इस बात को 
भूलकर कि वह रोजा से है खाले या पी ले या अपनी 
पत्नी से सम्भोग कर ले तो उसका रोजा सहीह है 
क्योंकि हम शर्त लगाते हैं कि वह उसको याद रखने 
वाला हो। 
ज्ञान और स्मरण (ध्यान) की शर्त लगाने और 
यह कि भूल जाने वाले या अनजाने व्यक्ति का रोजा 
फासिद नहीं होता, इसका प्रमाण दो प्रकार का है : 
सामान्य प्रमाण और विशेष प्रमाण। 
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१-सामान्य प्रमाण : 

अल्लाह तआला का यह फरमान हैः 

By Sasi 9 ges 5! BA YL) 
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ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती की 

हो तो हमारी पकड़ न करना। (सूरतुल बक्रः२८६) 

और अल्लाह तआला का यह फरमान है: 
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तुम से भूल चूक में जो कुछ होजाए उसमें तुम्हारे 

ऊपर कोई पाप नहीं, किन्तु पाप वह है जिसका 

तुम हृदय से इरादा करो। (सूरतुल अहज़ाबः ५) 

२-विशेष प्रमाण : 

यह है कि भूल चूक के विषय में नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सहीह हदीस के अन्दर जिसे 


अबु-हुरेरा रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है 
फरमाया : 
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“जिस व्यक्ति ने रोजे की हालत में भूल चूक कर 
खा पी लिया वह अपना रोजा पूरा करे; क्योंकि उसे 
अल्लाह तआला ने खिलाया और पिलाया है।” 


यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रोजा फासिद 
नहीं होगा और केवल खाने पीने का उल्लेख किया जाना 
इसके अतिरिक्त चीजों की नफी नहीं करता है, क्योंकि 
वह दोनों उदाहरण के तौर पर उल्लेख किए गए हैं। 


हुक्म से अनवगत होने का प्रमाणः अदी बिन हातिम 
रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है जब उन्हों ने रोजे का 
इरादा किया तो उन्हों ने दो रस्सियां लीं एक काली और 
दूसरी सफेद और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लिया 
और खाना पीना आरम्भ करदिया और दोनों रस्सियों 
को देखते रहे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से 
स्पष्ट होगई, जब भोर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को इसकी सूचना दी तो आपने फरमायाः 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 36 


OY hod Rg ० oa Balsg 0 )) 
Algo LES (2... 3 LOL (६.3 39 Ylg 
(Cs 

“तुम्हारा तकिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है कि 

उसमें सफेद धागा और काला धागा दोनो समागया, 

फिर आप ने फरमायाः इससे तात्पर्यं दिन की 

सफेदी और रात की ताराकी है।” 

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको 
कजा का हुक्म नहीं दिया; क्योंकि उन्हें हुक्म का पता 
नहीं था। 

स्थिति से अनवगत होने का विशेष प्रमाण: अस्मा 
बिन्त अबु बक्र रजियल्लाहु अन्हा की वह हदीस है जिसे 
इमाम बुखारी ने उल्लेख किया है वह कहती हैं: 


dill coh CE ०.७० le ed pS 2 yal )) 
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“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समयकाल 


में एक बदली वाले दिन में हम ने रोजा इफतार 
कर लिया, फिर सूर्य निकल आया।” 
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और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कजा 
का आदेश नहीं दिया, इसलिए कि यदि उन्हें कजा का 
आदेश दिया होता तो हम तक अवश्य नकल किया 
जाता, क्योंकि यह -कृजा- शरीअत का आदेश है और 
शरीअत के आदेश का नकल किया जाना और उसका 
सुरक्षित होना आवश्यक है, और जब यह नकल नहीं 
किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें 
कजा का आदेश दिया था तो इससे ज्ञात हुआ कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कृजा का आदेश 
नहीं दिया था और जब उन्हें आदेश नहीं दिया था तो 
कृजा अनिवर्य नहीं है इसलिए कि यदि वह अनिवार्य 
होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें उसका 
आदेश अवश्य देते । 

तीसरी शर्त: इच्छा और इरादाः 

यदि रोजा तोड़ने वाली यह चीजें मनुष्य के इच्छा 
और अधिकार के बिना घटित हो जाएं तो उसका रोजा 
सहीह और उचित है, यदि रोजे की अवस्था में उसे 
स्वपनदोष हो जाए तो उसका रोजा सहीह है, क्योंकि 
वह उसके अधिकार और इच्छा के बिना घटित हुआ है, 
यदि मनुष्य वजु करे और कुल्ली करते समय कुछ पानी 
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उसके पेट में चला जाए तो उसका रोजा सहीह है 
क्योंकि उसने ऐसा जान बूझकर नहीं किया है। 

इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है : 
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तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम 
पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका 
निश्चय तुम हृदय से करो। (सूरतुल अहजाबः ५) 


और इस व्यक्ति ने इसका निश्चय नहीं किया है। 
और अल्लाह तआला का यह फरमान भी प्रमाण हैः 
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“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे 
सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और 
उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग 
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खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह 

तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी 

यातना है।” (सूरतुन नहलः १०६) 

इस आयत से तक इस प्रकार है कि जब मनुष्य को 
कुफ्र पर बाध्य किए जाने के संबंध में छमा योग्य समझा 
गया है तो जो चीज़ कुफ्र से कमतर है उसमें उसे 
अधिक छमा का योग्य समझा जाएगा। 

जान बूझकर रोजा तोड़ देना: 

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ति के 
उपरान्त अर्थात ज्ञान और ध्यान (स्मरण) रखते हुए 
अपनी इच्छा और अधिकार से रोजा तोड़ देता है तो 
उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं: 

प्रथम : उसे पाप मिलता है यदि रोजा वाजिब हो। 

द्वितीय : रोजा फासिद हो जाता है। 


तीसरा : यदि रमजान का महीना हो तो अवशेष दिन 
खाने पीने से रूकना अनिवार्य होजाता है। 

चौथा : यदि वाजिब रोजा था तो कजा करना वाजिब 
होजाता है, परन्तु यदि उसका रोजा नफूली (ऐच्छिक) हो 
और उसने उसको फासिद कर दिया है तो उस पर 
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केवल एक चीज निष्कर्षित होती है और वह है उसके 
रोजे का फासिद हो जाना। 
रमजान के दिन में सम्भोग करना : 
विशेष रूप से रमजान के महीने में दिन के समय 
सम्भोग कर लेने से एक पाँचवी चीज भी निष्कर्षित 
होती है और वह है : कफ्फारा (परायश्चित), अतः जो 
व्यक्ति रमजान के दिन में सम्भोग कर ले और रोजा 
उस पर वाजिब हो तो उस पर पाँच चीजें निष्कर्षित 
होती हैं: 
()- पाप। 
(2)- रोजे का फासिद होना। 
(3)- अवशेष दिन खाने पीने से रूक जाना। 
@- कजा करना। 
6 - कफ्फारा अनिवार्य होना। 
और वह कफ्फारा मुगल्लजा (कठोर कफ्फारा) है, 
और वह है : एक गुलाम (दास या दासी) आज़ाद 
करना, यदि वह न मिले तो निरंतर दो महीना रोजा 
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रखना, यदि उसका भी सामर्थ्यं न रखता हो तो साठ 
मिस्कीनों को खाना खिलाना। 

इसका प्रमाण यह हैः 

प्रथम : पाप 

इसका प्रमाण स्पष्ट है क्योंकि उसने एक वाजिब 
रोजे को फासिद कर दिया है और हर वह व्यक्ति जो 
वाजिब चीज को फासिद कर दे वह पापी है। 

द्वितीय : अवशेष दिन खाने पीने से रूकना अनिवार्य 
होना: और यह उसके लिए यातना के तौर पर है; 
क्योंकि रमजान के दिन में रोजा तोड़ने वाली चीजें वैध 
नहीं हैं सिवाय इसके कि कोई शरई कारण पाया जाए। 

तीसरा : कजा का अनिवार्य होना: क्योंकि उसने एक 
अनिवार्य रोजा फासिद कर दिया है जिसकी कजा 
(छतिपूर्ति) करना आवश्यक है। 

चौथा : कफ्फारा 

जो व्यक्ति सम्भोग कर ले और उस पर रोजा 
वाजिब हो उसके लिए क्फफारा के अनिवार्य होने का 
प्रमाण अबु हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है वह 
कहते हैं: एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
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के पास आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल मेरा 
सर्वनाश होगया। आप ने पूछाः “तुझे किस चीज ने 
सर्वनाश कर दिया?” उसने उत्तर दियाः मैं ने रमजान 
के दिन में रोजे को हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग 
कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे 
आदेश दिया कि एक गुलाम (दास या दासी) मुक्त करे, 
तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, तो आपने उसे 
निरंतर दो महीने का रोजा रखने का आदेश दिया, तो 
उसने कहा कि वह इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो 
आपने उसे साठ मिस्कोनों को भोजन कराने का आदेश 
दिया, तो उसने कहा कि वह इसका भी सामर्थी नहीं है, 
फिर आदमी बैठ गया, उसी बीच में नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास खजूरें आई, तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहाः “इसे 
लेजाकर दान कर दो”, किन्तु उस व्यक्ति ने कहा: क्या 
अपने से भी अधिक दरिद्र पर दान कर दूँ ? अल्लाह 
की सौगन्ध मदीना की दोनों पहाड़ियों के बीच मुझसे 
अधिक निर्धन कोई घराना नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः “उसे अपने घर वालों को 
खिला दो”। 
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ज्ञात रहे कि यह कफ्फारा जैसाकि पूर्व उल्लेख किया 
जाचुका उस समय अनिवार्य है जब उस पर रमजान के 
अन्दर रोजा वाजिब हो, यदि वह रमजान के अतिरिक्त 
अन्य दिनों में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लेता है चाहे 
वह रमजान के रोजे की कजा ही क्यों न कर रहा हो 
उस पर कफ्फारा नहीं है। 

यदि रमजान के दिन में सम्भोग करले और रोजा 
उस पर अनिवार्य नहीं है, उदाहरण स्वरूप वह और 
उसकी पत्नी दोनों यात्रा पर हों और रोजे से हों फिर 
वह रमजान में अपनी पत्नी से सम्भोग करले तो उस 
पर कफ्फारा नहीं है ; क्योंकि उसके लिए यात्री होने के 
कारण रोजा तोड़ना वैध है, और इस लिए भी कि 
कफ्फारा के लिए रोजा का वाजिब होना शर्त है और 
यात्री पर रोजा वाजिब नहीं है। 


तथा सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता है, इसी 
प्रकार कान में दवा डालने से और विक्स सूंघने से भी 
रोजा नहीं टूटता है; क्यों उसके अन्दर ऐसे भाग (कण) 
नहीं होते हैं जो ऊपर उठ कर पेट तक पहुँच जाएँ । 

इसी प्रकार आँख में दवा की बूदें (ee drops) 
डालने तथा धूनी लेने से भी रोजा नहीं टूटता है इस 
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शर्त के साथ कि वह पेट तक न पहुँचे, यदि पेट में 
पहुँच गया तो इससे रोजा टूट जायेगा, अतः इससे दूर 
रहना श्रेष्ठ है। 


कह द ६ करे वह 
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रोजे से संबंधित फतावे 


प्रशन १ : रोजा के अनिवार्य किये जाने की क्या 
हिक्मत (उद्देश्य) है? 

उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमानः 

tee ded ee del sine 
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“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे रखना अनिवार्य 

किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर 


अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और 

भय अनुभव करो ।” (सूरतुल बक़राः १८३) 

पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोजा के 
अनिवार्य किये जाने की हिक्मत क्या है? वह तक्वा और 
अल्लाह तआला की उपासना है, और तक्वा का अर्थ है 
समस्त प्रकार की धर्म निषेध चीजों को त्याग कर देना, 
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और तक्वा का शब्द सामान्य रूप से आदेशों के पालन 
करने और वर्जित तथा निषेध चीजों के त्याग करने को 
सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
फरमान हैः 
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“जो व्यक्ति झूठ बात कहने, झूठ पर अमल करने 
और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को 
इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह 
अपना खाना पानी त्याग कर दे।” 


इसलिए रोजेदार पर अवश्य हो जाता है कि वह 
कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से 
बचाव करे, चुनांचे लोगों की गीबत (पिशुनता) न करे, 
झूठ न बोले, उनकी चुगलखोरी न करे (एक की बात 
दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और 
समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि 
मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक कर लेगा तो उसकी 
आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ 
रहेगी । 
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परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने 
रोजे के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर 
नहीं करते हैं, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम 
चीजों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर 
ही अटल रहते हैं, और आप उन पर रोजे के वकार 
का कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोजा व्यर्थ 
और अमान्य तो नहीं होता, किन्तु वह उसके पुण्य में 
अभाव पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना 
करने पर वह रोजे के प्रतिफल पर भारी हो जाता है 
और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। 

प्रश्‍न २: कुछ लोग रमजान के महीने के प्रवेश करने 
(प्रारम्भ होने) आदि में उम्मत की एकता और अखण्डता 
की रक्षा करने के लिए इस बात का मुतालबा करते हैं 
कि समस्त मताले (चाँद के उदय होने के समय) को 
मक्का के मताले से संबंधित कर दिया जाए, इस विषय 
में आपका क्या विचार है? 


उत्तर : अन्तरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से यह 
असम्भव है, क्योंकि चाँद के मताले (उदय होने के समय 
एवं स्थल) जैसाकि शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या 
-रहिमहुल्लाह- का कहना है इस विज्ञान के गुरूवों की 
सर्वसहमति के साथ विभिन्न होते हैं, और जब मताले 
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विभिन्न होते हैं तो शरई और अकली प्रमाणों का 
तकाजा यह है कि प्रत्येक देश का हुक्म विभिन्न हो। 


शरई प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला ने फरमाया 
हैः 

DAB Catal gl Sis >&4 (48 
“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे 
रोजा रखना चाहिए।'” (सूरतुल बक़राः १८५) 

मान लो कि धरती के अन्तिम छोर में कुछ लोगों ने 
इस महीने को नहीं पाया-चॉद नहीं देखा-और मक्का 
वालों ने चाँद देख लिया-महीना पालिया-तो इस आयत 
का सम्बोध्य (मुखातब) उन लोगों को कैसे बनाया 
जासकता है जिन्होंने इस महीने को नहीं पाया?! तथा 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 


२4००० Gils .(( 4-०9) |9yla2i9 4-39, | 9-4 9-0 )) 


“चाँद देख कर रोजा रखो और चाँद देखकर 
रोजा तोड़ो ।” (बुखारी व मुस्लिम) 


उदाहरण स्वरूप यदि मक्का वालों ने चाँद देख लिया 
तो हम पाकिस्तान वालों और उनके पीछे अन्य पूरबी 
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देशों के लोगों को कैसे वाध्य कर सकते हैं कि वह 
रोजा रखें, हालाँकि हमें ज्ञात है कि उनके छितिज 
(उफुक) में चाँद उदय नहीं हुआ है और नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे देखने पर लंबित 
किया है। 


अक्ली प्रमाण से तात्पर्य सहीह कियास है जिसका 
प्रतिरोध करना असम्भव है, चुनांचे हम जानते हैं कि 
संसार के पूरबी दिशा में फज्र पश्चिमी दिशा से पहले 
उदय होती है, प्रश्‍न यह है कि जब पूरबी दिशा में फज्र 
उदय हो गयी तो क्या हम पर अनिवार्य है कि खाने 
पीने से रूक जायें जबकि हमारे यहाँ अभी रात ही है ? 
इसका उत्तर नहीं में होगा। और जब सूर्य पूरबी दिशा 
मे डूब गया किन्तु हमारे यहाँ अभी दिन ही है तो क्या 
हमारे लिये रोजा इफ्तार करना वैध है? इसका उत्तर है 
कि नहीं। अतः चाँद पूर्ण रूप से सूर्य ही के समान है 
अन्तर इतना है कि चाँद का समय-सारणी मासिक है 
और सूर्य को समय सारणी दिवसीय है। तथा जिस 
अस्तित्व का यह फरमान है किः 
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“रोजे की रातों में अपनी पत्नियों से सम्भोग 
करना तुम्हारे लिए वैध किया गया, वह तुमहारी 
पोशाक हैं और तुम उनके पोशाक हो, तुम्हारी 
गुप्त खियानतों को अल्लाह तआला जानता है, 
उसने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करके तुम्हें 
क्षमा कर दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की 
और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को ढूंढ़ने की 
अनुमति है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि 
प्रभात का सफेद धागा रात के काले धागे से 
प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक रोजे पूरे करो, 
और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब 
तुम मस्जिदों में ऐतिकाफ में हो। यह अल्लाह 
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तआला को सीमाएँ हैं, तुम इनके निकट भी न 
जाओ। इसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी आयतें 
लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि वह बचें।” 
(सूरतुल बक्राः १८७) 
उसी अस्तित्व का यह फरमान हैः 
.00०४)३.७॥ ६ Asia Yq sis 264 U8 
“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे 
रोजा रखना चाहिए।” (सूरतुल बकरा: १८५) 
चुनांचे शरई और अक्ली प्रमाणों का तकाज़ा यह है 
कि हम रोजा और इफूतार से संबंधित प्रत्येक स्थान का 
एक विशेष आदेश निर्धारित करें, और उसे एक प्रत्यक्ष 
चिन्ह से जोड़ दिया जाए जिसे अल्लाह तआला ने 
अपनी किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने अपनी सुन्नत में निर्धारित किया है और वह है चाँद 
का देखना और सूर्य अथवा फज्र का उदय होना। 
प्रश्‍न ३ : जब रोजेदार एक देश से दूसरे देश में 
जाए और पूर्व देश में शब्वाल के महीने के चाँद देखने 
की घोषणा कर दी जाए तो क्या वह व्यक्ति उनके 
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अधीन अपना रोजा तोड़ देगा? ज्ञात रहे कि दूसरे देश 
में शव्वाल का चाँद नहीं देखा गया है। 


उत्तर : जब कोई व्यक्ति एक इस्लामी देश से दूसरे 
ईस्लामी देश में जाए और जिस देश में गया है वहाँ 
इफूतार (अर्थात रोजे का अन्त) विलम्ब होगया है, तो 
वह उनके साथ रोजे की अवस्था में बाकी रहेगा यहाँ 
तक की वह रोजा तोड़ दें ; क्योंकि रोजा कहते हैं उस 
दिन को जिसमें लोग रोजा रखते हैं और फित्र (रोजा 
तोड़ने या रोजे से न होने) का दिन वह है जिस दिन 
लोग रोजा तोड़ दें या रोजे से न हों और कुरबानी का 
दिन वह है जिस दिन लोग कुरबानी करें । 

इस व्यक्ति ने यदि एक या अधिक दिन की वृद्धि 
कर दी है किन्तु उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 
कि वह किसी दूसरे देश की यात्रा करे जहाँ सूर्य विलम्ब 
से डूबता है, तो वह सामान्य दिन पर दो घण्टा या तीन 
घण्टा या उससे भी अधिक घण्टों की वृद्धि कर देता है। 

और इसलिए भी कि जब वह दूसरे देश में गया तो 
वहाँ चाँद नहीं देखा गया था और नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया है कि हम चाँद देख 
कर ही रोजा रखें। 
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इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह 
भी फरमाया है: 


(५८9 ,। I9+laa)) 


“चाँद देखकर रोजा तोड़ो अर्थात रोजा रखना बंद 
करो ।” 


इसके विपरीत यदि उदाहरण स्वरूप वह एक ऐसे 
देश से जहाँ रमजान का महीना विलम्ब से प्रवेश किया 
है ऐसे देश में जाता है जहाँ रमजान का महीना पहले 
ही आरम्भ हो चुका है तो वह वहाँ के लोगों के साथ 
रोजा तोड़ देगा और रमजान के जिन दिनों का रोजा 
छूट गया है उसकी पूर्ति करेगा, यदि एक दिन का रोजा 
छूटा है तो एक दिन पूरा करेगा और यदि दो दिन का 
रोजा छूट गया है तो दो दिन की कज़ा करेगा। 

दूसरी स्थिति में हम ने रोजे की कजा करने को 
कहा है क्योंकि महीना उन्तीस दिन से कम नहीं हो 
सकता और न ही तीस दिन से अधिक हो सकता है। 
और हमने उसे रोजा तोड़ देने को कहा है अगरचे 
उन्तीस दिन पूरा नहीं हुआ है ; क्योंकि चाँद दिखाई 
पड़ गया है, और जब चाँद दिखाई पड़ गया तो रोजा 
तोड़ना अनिवार्य है। 
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और जब आप ने उन्तीस दिन से कम रोजा रखा है 
और महीना उन्तीस कदन से कम नहीं होता है तो 
आपके लिए अनिवार्य है कि उन्तीस दिन पूरा करें। 

पहला मसूअला इसके विपरीत है क्योंकि आप उस 
समय तक रोजा नहीं तोड़ सकते जब तक चाँद न देख 
लिया जाए, यदि चाँद दिखाई न दे तो आप अभी तक 
रमजान ही के महीने में हैं तो फिर कैसे रोजा तोड़ 
सकते हैं? 

अतः आप पर रोजा अनिवार्य है और यदि आप पर 
महीना अधिक हो जाए तो यह दिन में कुछ घण्टों की 
वृद्धि के समान है। 


प्रश्न ४ : जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और उसे 
रोजा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो 
क्या ऐसे व्यक्ति के लिए रोजा न रखना वैध है? इस 
विषय में आपका क्या विचार है? 


उत्तर : इस मसूअले में मेरा विचार यह है कि उस 
व्यक्ति का काम के कारण रोजा न रखना निषेध 
(हराम) है वैध (जायज़) नहीं है, और यदि वह काम 
और रोजे को एक साथ नहीं एकत्र कर सकता तो वह 
रमजान में अवकाश (छुट्टी) ले ले ताकि उसके लिए 
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रमजान में रोजा रखना सरल हो जाए; क्योंकि रमजान 
का रोजा इस्लाम के स्तम्भों में से एक स्तम्भ है जिसमें 
आघात करना वैध नहीं है। 


प्रश्न ५ : एक छोटी बालिका को मासिक धर्म आगया 
और वह अनजाने में माहवारी के दिनों में रोजा रखा 
करती थी, तो उस पर क्या आवश्यक है? 

उत्तर : उस पर अनिवार्य यह है कि उन दिनो के 
रोजों की कजा करे जो वह अपने मासिक धर्म के दिनों 
में रखा करती थी, क्योंकि मासिक धर्म के दिनों में 
रोजा न तो स्वीकार हेता है और न ही उचित और 
शुद्ध होता है यद्यपि वह अनजानी थी; क्योंकि कज़ा की 
कोई समय सीमा नहीं है। 

यहाँ पर इसके विपरीत एक मसूअला है : एक स्त्री 
को मासिक धर्म आना प्रारम्भ होगया और वह अभी 
छोटी है, उसने लज्जा के कारण अपने घर वालों को 
सूचित नहीं किया और वह रोजा नहीं रखती थी, तो 
ऐसी स्त्री पर अनिवार्य है कि उस महीने की कजा करे 
जिसका रोजा उसने नहीं रखा है; क्योंकि स्त्री को जब 
मासिक धर्म आना प्रारम्भ होजाए तो वह मुकल्लफ 
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(व्यस्क) हो जाती है क्‍योंकि मासिक धर्म बालिग होने 
(व्यस्कता) के प्रमाणों में से एक प्रमाण है। 

प्रश्न ६: एक व्यक्ति ने अपनी और अपने अधीन 
संतान की जीविका (रोजी रोटी) कमाने के लिए रमजान 
का रोजा नहीं रखा तो इसका क्या हुक्म है? 


उत्तर : यह व्यक्ति जिसने इस कारण रमजान के 
महीने का रोजा छोड़ दिया ताकि वह अपनी और अपने 
बाल बच्चों की जीविका का प्रबन्ध करे, यदि उसने ऐसा 
तावील करते हुए किया है उसका गुमान यह था कि 
जिस प्रकार बीमार के लिए रोजा न रखना जायज है 
उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए भी रोजा न रखना 
जायज़ है जो बिना रोजा तोड़े हुए जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति तावील (कष्ट कल्पना) करने 
वाला है और यदि वह जीवित है तो रमजान के रोजों 
की कजा करेगा, और यदि मर गया है तो उसकी ओर 
से रोजा रखा जाएगा, और यदि उसके वली 
(उत्तराधिकारी) ने उसकी ओर से रोजा नहीं रखा तो 
उसको ओर से प्रत्येक दिन के बदले एक दरिद्र 
(मिस्कोन) को खाना खिलाया जाएगा। 
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यदि उसने बिना किसी तावील के रोजा छोड़ दिया है 
तो विद्वानों का राजेह (श्रेष्ठ) कथन यह है कि प्रत्येक 
इबादत जिसका एक समय निर्धारित है यदि मनुष्य जान 
बूझ कर उसे उसके समय से निकाल देता है (विलम्ब 
कर देता है) तो वह इबादत उससे स्वीकार नहीं की 
जाएगी, बल्कि उसके बदले सत्कमोँ, अधिकाधिक 
नवाफिल (ऐच्छिक नमाजों) और क्षमायाचना पर निर्भर 
करेगा, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह फरमान है जो आपसे सहीह हदीस में सिद्ध हैः 
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“जिसने कोई ऐसा कार्य किया जो हमारे आदेश 
के अनुसार नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृति) है।” 
(बुखारी, मुस्लिम हदीस न, १७१८) 


जिस प्रकार कि किसी समय के साथ निर्धारित 
इबादत को उसके समय से पूर्व नहीं किया जाता उसी 
प्रकार किसी इबादत को उसके समय के पश्चात भी नहीं 
किया जाएगा, किन्तु यदि कोई कारण (उज्र) हो जैसे कि 
जहालत और भूल-चूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने भूल-चूक के बारे में फरमाया है: 
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जे व्यक्ति किसी नमाज़ से सो जाए या उसे भूल 
जाए तो उसे चाहिए कि जैसे ही याद आए उसे 
पढ़ ले, उसका इसके अतिरिक्त कोई अन्य 
कफ्फारा (प्रायश्चित) नहीं है। (मुस्लिम हदीस न» ३१४) 


हालाँकि अज्ञानता (जहालत) के विषय में कुछ 
विस्तार की आवश्यकता है जिसके उल्लेख करने का यह 
स्थान नहीं है। 

प्रश्‍न ७ : रोजा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं? 
(वह कौन से कारण हैं जो रोजा तोड़ना अर्थात रोजा 
न रखना वैध कर देते है?) 


उत्तर : रोजा न रखने को वैध कर देने वाले कारणः 
बीमारी और यात्रा हैं जैसा कि कुरआन में इसका 
उल्लेख हुआ है, तथा एक कारण यह भी है कि गर्भवती 
स्त्री को अपने प्राण अथवा अपने गर्भाशय पर (हानि 
का) भय हो, इसी प्रकार एक कारण यह भी है कि दूध 
पिलाने वाली स्त्री को यदि वह रोजा रखती है तो उसे 
अपने प्राण पर अथवा दूध पीते बच्चे पर (हानि का) 
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भय हो, तथा एक कारण यह भी है कि मनुष्य को 
किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोजा तोड़ने 
की आवश्यकता हो, उदाहरण के तौर पर समुद्र में 
किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखे, या किसी व्यक्ति को 
ऐसे स्थान पर पाए जहाँ वह चारों ओर से आग में 
घिरा हुआ हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए उसे 
रोजा तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए 
जायज है कि रोजा तोड़ दे और उसकी जान बचाए, 
और रोजा तोड़ने को वैध करार देने वाले कारणों में से 
यह भी है कि मनुष्य को अल्लाह के मार्ग में जिहाद 
करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए रोजा तोड़ने 
की आवश्यकता हो, चुनांचे यह भी रोजा न रखने को 
जायज करार देने वाले कारणों में से है, क्योंकि फत्हे 
मक्का के अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने अपने साथियों से फरमाया थाः 
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रोजा न रखना तुम्हारे लिए अधिक शक्तिप्रद है, 
अतः तुम रोजा तोड़ दो।” (मुस्लिम हदीस न, ११२०) 
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जब रोजा तोड़ देने का वैध कारण पाया जाए और 
मनुष्य उसके कारण रोजा तोड़ दे तो उस पर उस 
अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है, 
मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी मासूम को मरने से 
बचाने के लिए रोजा तोड़ दिया तो उसे बचाने के 
पश्चात भी वह रोजा तोड़ने ही की अवस्था में बाकी 
रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे कारण से रोजा तोड़ा है 
जो उसके लिए रोजा तोड़ना वैध कर देता है इसलिए 
उस समय उस पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य 
नहीं है, क्योंकि उस दिन की हुरमत रोजा तोड़ने को 
वैध कर देने वाले कारण से समाप्त हो गया, अतः हम 
कहते हैं कि इस मसअले में श्रेष्ठ कथन यह है किः 


यदि बीमार दिन के बीच स्वस्थ होजाए और उसने 
रोज तोड़ रखा था तो अब उस पर खाने पीने से रूक 
जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि यात्री दिन के बीच 
अपने देश लौट कर आए और वह रोजे से नहीं था तो 
अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, 
और यदि स्त्री दिन के बीच पवित्र हो जाए तो अवशेष 
दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि 
इन सब लोगों ने रोजा तोड़ देने को वैध कर देने वाले 
कारण से रोजा तोड़ा है, इसलिए वह दिन उनके हक्‌ मे 
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रोजे की हुरमत नहीं रखता है क्योंकि शरीअत ने उस 
दिन उनके लिए रोजा तोड़ देना वैध कर दिया है, सो 
उन पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है। 


इसके विपरीत यदि दिन के बीच रमजान के महीने 
का प्रवेश करना (आरम्भ होना) सिद्ध हो जाए तो ऐसी 
अवस्था में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य हो जाता 
है, दोनो के बीच अन्तर स्पष्ट है; क्योंकि यदि दिन के 
बीच गवाही सिद्ध होजाती है तो यह सिद्ध होगया कि 
उस दिन उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, 
किन्तु गवाही के सिद्ध होने से पूर्व वह अज्ञानता 
(जहालत) के कारण छमा योग्य थे। 


इसी कारण यदि वह लोग जानते होते कि आज का 
दिन रमजान का दिन है तो उन पर खाने पीने से रूक 
जाना अनिवार्य होता, किन्तु वह दूसरे लोग जिनकी ओर 
हम संकेत कर चुके हैं उनके लिए रोजा तोड़ना उनके 
ज्ञान के होते हुए वैध करार दिया गया है, इस प्रकार 
दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है। 


प्रश्‍न ८ : एक व्यक्ति रमजान की पहली रात को 
महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और रात को 
रोजे की नियत नहीं की, फज्र के निकलने के पश्चात 
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उसे ज्ञात हुआ कि आज का दिन रोजे का दिन है, तो 
ऐसी स्थिति में वह क्या करे? और क्या वह उस दिन 
की कज़ा करेगा? 

उत्तरः यह व्यक्ति जो रमजान को पहली रात को 
महीने के सिद्ध होने के पूर्व ही सो गया और रात को 
रोजे की नियत नहीं की, फिर वह सोकर उठा और 
फज़ के निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज का 
दिन रमजान का दिन है, तो जब उसे ज्ञात हो गया तो 
उस पर अनिवार्य है कि वह खाने पीने से रूक जाए 
और जम्हूर उलमा (धर्मज्ञानियोँ) के निकट उस पर कजा 
करना अनिवार्य है, और मेरे ज्ञान के अनुसार इस 
विषय में केवल शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिया-रहिमहुल्लाह- 
ने मतभेद किया है, उनका कथन है: नियत ज्ञान के 
अधीन है और इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अतः वह 
क्षमा योग्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसने 
नियत त्याग नहीं की है, बल्कि वह जाहिल (अनजाना) 
था और जाहिल क्षमा योग्य (माजूर) है, इसलिए जब 
उसने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात खाना पीना बंद कर 
दिया तो उसका रोजा सहीह है, और इस कथन के 
अनुसार उस पर कज़ा नहीं है। 
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किन्तु जम्हूर उलमा का कहना है कि उस पर खाने 
पीने से रूक जाना अनिवार्य है और कजा भी अनिवार्य 
है, और उसका कारण यह बताया है कि उससे दिन का 
एक भाग बिना नियत के छूट गया है। 


मेरा विचार यह है कि उसके लिए सावधानी इसी में 
है कि वह उस दिन की कजा कर ले। 

प्रश्नः ६ : यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोजा तोड़ 
दे और दिन के बीच ही में कारण समाप्त होजाए तो 
क्या वह अवशेष दिन खाने पीने से रूका रहेगा ? 


उत्तर : उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य 
नहीं है, और यह इसलिए कि उसने इस दिन को शरई 
दलील के द्वारा वैध किया है, चुनांचे शरीअत ने दवा 
प्रयोग करने के लिए विवश व्यक्ति को दवा प्रयोग करना 
वैध कर दिया है, किन्तु जब वह दवा प्रयोग कर लेगा 
तो रोजा टूट जाएगा। इस प्रकार उसके हक्‌ में उस दिन 
की हुरमत (धर्मनिषेधता और सम्मान) सिद्ध नहीं है ; 
क्योंकि उसके लिए रोजा तोड़ना वैध कर दिया गया है, 
किन्तु उस पर कजा अनिवार्य है, और हमारा उसे बिना 
किसी शरई लाभ के इस चीज़ का बाध्य करना कि वह 
खाने पीने से रूका रहे उचित नहीं है। अतः जब उस 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 64 


व्यक्ति को खाने पीने से बाज़ रहने से कोई लाभ प्राप्त 
नहीं हो रहा है तो हम उसे उसके लिए बाध्य नहीं 
करेंगे । 

इसका उदाहरण यह है कि : एक आदमी ने किसी 
को पानी में डूबता हुआ देखा और सोचा कि यदि मैं 
पानी पी लेता हूं तो उसको डूबने से बचा सकता हूं 
और अगर नहीं पीता हूं तो उसको डूबने से बचाने में 
असमर्थ रहूंगा, ऐसी अवस्था में वह पानी पी लेगा और 
उसको डूबने से बचाएगा और अवशेष दिन खाये पिये 
गा, क्योंकि इस आदमी के लिए यह दिन सम्मान योग्य 
(हुरमत वाला) नहीं है क्योंकि उसने इसे शरीअत के 
अनुसार हलाल (वैध) किया है, इसलिए उस पर खाने 
पीने से रूका रहना अनिवार्य नहीं है। अत : यदि कोई 
व्यक्ति बीमार हो तो क्या हम उस से यह कहेंगे किः 
जब भूख लगे तभी खाओ और जब प्यास लगे तभी 
पियो? अर्थात -दूसरे शब्दों में- आवश्यकता की सीमा 
तक ही खाओ पियो, हम उस से ऐसा नहीं कहेंगे, 
क्योंकि बीमार के लिए रोजा तोड़ना जायज़ है, जिसने 
भी रमजान में शरई दलील के अनुसार रोजा तोड़ दिया 
उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य नहीं है, 
और इसके विपरीत कर्म का आदेश इसके विपरीत है, 
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चुनांचे जिसने किसी कारण के बिना रोज़ा तोड़ दिया 
उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य है, क्योंकि 
उसके लिए रोजा तोड़ना वैध नहीं है और उसने बिना 
शरीअत की अनुमति के उस दिन की हुर्मत (सम्मान) 
का अपमान किया है, अतः हम उसे खाने पीने से रूके 
रहने और कृज़ा करने पर बाध्य करेंगे। और अल्लाह 
तआला ही सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है। 

प्रशन १० : एक स्त्री रूधिर की ग्रन्थि (खून की 
नालियों में खून का जमाव THROM॥B$) से पीड़ित 
है और डॉक्टरों ने उसे रोजा रखने से रोक दिया है, 
उसका क्या हुक्म है? 


उत्तर : अल्लाह तआला ने फरमायाः 
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“रमजान का महीना वह है जिसमें कुरआन उतारा 
गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें 
मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच 
अन्तर की निशानियाँ हैं, तुम में से जो व्यक्ति इस 
महीना को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। और जो 
बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में 
उसकी गिनती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे 
साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं 
चाहता है।'” (सूरतुल बकरा: १८५) 


और जब व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिस से 
स्वस्थ होने को आशा न हो तो वह प्रत्येक दिन के 
बदले एक मिस्कोन को खाना खिलाए गा। खाना खिलाने 
की विधि (तरीका) यह है कि उन पर खाने का अनाज 
(चावल) बांट दे, और श्रेष्ठ यह है कि उसके साथ 
गोश्त आदि का सालन भी दे। अथवा वह मिस्कीनों को 
दूपहर या रात के खाने पर बुलाये और उन्हें दूपहर या 
रात का खाना खिलाये, यह उस बीमार का हुक्म है 
जिसके बीमारी के ठीक होने की आशा नहीं है। और 
यह स्त्री जिस बीमारी से पीड़ित है वह इसी प्रकार की 
है। अतः उस पर अनिवार्य है कि वह प्रत्येक दिन के 
बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए। 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 67 


प्रश्न ११ : मुसाफिर की नमाज़ और उसका रोजा 
किस प्रकार होगा ? 

उत्तर : मुसाफिर की नमाज़ जब वह अपने नगर से 
निकलता है उस समय से लेकर फिर वहीं वापस 
लौटने तक दो रिकअतें हैं, इसका प्रमाण आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा का यह फरमान हैः 
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“सर्वप्रथम जब नमाज़ अनिवार्य हुई तो दो 
रिकअत थी, फिर यात्रा की नमाज़ बरकरार रखी 
गई और हजर की नमाज पूरी कर दी गई”। 
और एक रिवायत में है किः “हजर की नमाज में 
वृद्धि कर दी गई |” (बुखारी हदीस न» १०६०, मुस्लिम 
हदीस न, ६८५) 


और अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु फरमाते 
हैं 
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“ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
मदीना से मक्का की ओर निकले तो आप मदीना 
वापस लौटने तक दो-दो रिकअत नमाज पढ़ते 
रहे ””। (बुखारी हदीस न» १०८१, मुस्लिम हदीस न> ६६३) 
किन्तु अगर वह ईमाम के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो पूरी 
नमाज़ पढ़ेगा, चाहे उसने इमाम के साथ पूरी नमाज 
पाई हो या कुछ रिकअतें छूट गई हों; इसलिए कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सामान्य हैः 
BSc 9 GMa | | ginal dal Yl (५:-..०-०० |3)) 
‘ghia si )> Le ८9० yd Y9 B99 dS 
((l9ablB (६६५।७ Lag 
“जब तुम इकामत सुनो तो नमाज़ के लिए चल 
पड़ो, इस स्थिति में कि तुम पर शान्ति और 
गम्भीरता प्रकट हो और दौड़ते हुए न चलो, जो 
कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे 
पूरा कर लो।” 
(बुखारी हदीस न» ६३६, मुस्लिम हदीस न० १५१) 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान ”जो 
कुछ मिले उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर 
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लो” सामान्य रूप से चार रिकअत नमाज पढ़ाने वाले 
इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुसाफिरों को सम्मिलित 
है और उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी। 


इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से प्रश्न किया गया 
कि क्या बात है कि यात्री जब अकेले नमाज पढ़ता है 
तो दो रिकअत पढ़ता है और जब किसी मुकीम के पीछे 
नमाज पढ़ता है तो चार रिकअत पढ़ता है? उन्‍्हों ने 
उत्तर दिया: यही सुन्नत है”। 

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना मुसाफिर के लिए 
क्षमा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने युद्ध की 
अवस्था में भी इसका आदेश दिया है। अल्लाह तआला 
ने फरमाया : 
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“जब तुम उन में हो और उनके लिए नमाज़ 
खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमाअत 
तुम्हारे साथ अपने हथ्यार लिए खड़ी हो, फिर जब 
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यह सज्दा कर चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे 

आजाएं और वह दूसरी जमाअत जिसने नमाज 

नहीं पढ़ी वह आजाए और तेरे साथ नमाज़ अदा 

करे ।” (सूरतुन-निसाः १०२) 

इसलिए यदि यात्री अपने नगर के अतिरिक्त किसी 
अन्य नगर में हो और अजान की आवाज सुनता हो तो 
उस पर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के 
लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, किन्तु यदि वह अतिदूर 
हो, या उसे अपने साथियों से बिछड़ जाने का भय हो 
तो अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि अजान या इकामत 
सुनने वाले पर जमाअत अनिवार्य होने पर दलालत 
करने वाले प्रमाण सामान्य हैं (उसमें यात्री भी दाखिल 
है) । 

जहाँ तक नफली नमाजों का प्रश्न है तो यात्री जुहुर, 
मग्रिब और इशा की सुन्नतों को छोड़ कर समस्त प्रकार 
की नफली नमाजों को पढ़ेगा। इस प्रकार वह वित्र, रात 
की नमाज़ (तहज्जुद) चाश्त की नमाज, फज्र की सुन्नत 
और इसके अतिरिक्त अन्य नफली नमाजें सिवाय 
मुअक्किदा सुन्नतों के पढ़ेगा। 
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जहाँ तक दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का संबंध 
है तो यदि वह यात्रा में चल रहा है (किसी स्थान पर 
ठहरा हुआ नहीं है) तो उसके लिए श्रेष्ठ यह है कि वह 
जुहूर और अस्न को एक साथ तथा मगूरिब और इशा 
को एक साथ पढ़े, चाहे वह जमा तक्दीम करके (अर्थात 
दोनों नमाजों को पहली नमाज़ के समय पर) पढ़े या 
जमा ताखीर करे (अथीत दोनों नमाजों को दूसरी नमाज 
के समय पर पढ़े) जो उसके लिए सरल हो वही करे, 
और उसके लिए जो जितना ही सरल है वही उसके 
लिए श्रेष्ठ है। 

और अगर यात्रा के मध्य वह किसी स्थान पर पड़ाव 
डाले हो तो श्रेष्ठ यह है कि वह दो नमाजों को एक 
साथ जमा न करे, और यदि जमा कर लेता है तो कोई 
बात नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से दोनों बातें सहीह सिद्ध हैं। 


जहाँ तक यात्री के रमजान में रोजा रखने का सवाल 
है तो उसके लिए श्रेष्ठ रोजा रखना ही है, यदि वह 
रोजा तोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं, वह जिन दिनों 
का रोजा नहीं रखा है उनकी कजा करेगा, परन्तु अगर 
उसके लिए रोजा न रखना ही सरल है तो उसके लिए 
श्रेष्ठ रोजा तोड़ देना ही है; इसलिए कि अल्लाह तआला 
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इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रूख्सतों को 
अपनाया जाए। और हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह 
रब्बुल-आलमीन के लिए है। 

प्रश्‍न १२ : कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के रोजा 
रखने का क्या हुक्म है ? 


उत्तर : यदि यात्री पर रोजा रखना इतना कठिन हो 
कि वह सहनशील हो तो रोजा रखना मक्रूह 
(अनेच्छिक) है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया 
गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए 
थे, आप ने पूछा: यह क्या है? लोगों ने कहाः यह रोजे 
से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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“यात्रा में रोजा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।” 

(बुखारी हदीस न» १६४६, मुस्लिम हदीस न> १११५) 

किन्तु यदि रोजा उस पर अधिक कठिन हो तो 
उसके लिए रोजा तोड़ देना अनिवार्य है, क्योंकि रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब लोगों ने यह 
शिकायत की कि उन पर रोजा कठिन पड़ रहा है तो 
आप ने रोजा तोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
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व सल्लम से बतलाया गया कि कुछ लोग रोजे से हैं, तो 
उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः “वही लोग अवज्ञाकारी (नाफरमान) हैं, वही 
लोग अवज्ञाकारी हैं”। (मुस्लिम हदीस न» १११४) 


लेकिन जिस पर रोजा कठिन नहीं है उसके लिए 
श्रेष्ठ यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
अनुपालन करते हुये रोजा रखे क्योंकि आप रोजा रखते 
थे, जैसा कि अबु दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : 
“हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
सख्त गर्मी के जमाने में रमजान के महीने में यात्रा पर 
थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अतिरिक्त हम में से कोई 
रोज़ा नहीं था ”। (बुखारी हदीस न» १६४५, मुस्लिम हदीस न> 
११२२) 

प्रश्न १३ : यात्री के रोजे का क्या हुक्म है जबकि 
वर्तमान युग में ट्रास्पोर्ट के नवीन साधन उप्लब्ध होने के 
कारण रोजेदार पर रोजा रखना कठिन और कष्ट दायक 
नहीं हैं? 
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उत्तर : यात्री के लिए अधिकार है कि वह रोजा रखे 
या रोजा तोड़ दे, इसलिए कि अल्लाह तआला का 
फरमान है: 
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“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” 
(सूरतुल बक्राः १८५) 
सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
यात्रा करते थे और उनमें से कुछ रोजे से होते थे और 
कुछ रोजे से नहीं होते थे, तो रोजेदार, रोजा न रखने 
वाले पर और रोजा न रखने वाला, रोजा रखने वाले 
पर कोई आपत्ति व्यक्ति नहीं करता था। स्वयं नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यात्रा में रोजा रखते थे। 
अबु दरदा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : “ सख्त गर्मी 
के मौसम में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ सफर किया और हम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिवाय 


कोई रोजे से नहीं था। (बुखारी हदीस न. १६४५, मुस्लिम हदीस 
न, ११२२) 
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मुसाफिर के विषय में नियम (सिद्धान्त) यह है कि 
उसे रोजा रखने और न रखने के बीच अधिकार प्राप्त 
है, किन्तु यदि रोजा रखना उसके लिए कष्टदायक नहीं 
है तो उसके लिए रोजा रखना ही श्रेष्ठ है; इसलिए कि 
इसमें तीन लाभ हैं: 

प्रथम : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
अनुपालन और अनुसरण करना। 

द्वितीय : सरलता और सुविधा, मनुष्य पर रोजे का 
सरल और आसान होना; इसलिए कि जब आदमी लोगों 
के साथ रोजा रखता है तो उसके लिए वह अधिक 
सरल होजाता है। 


तीसरा लाभ : वह शीघ्रता से भार-मुक्ति (जिम्मेदारी 
से बरी) होजाता है। 


यदि रोजा उसके लिए कठिन और कष्टप्रद है तो 
वह रोजा नहीं रखेगा, और ऐसी स्थिति में यात्रा के 
दौरान रोजा रखना पुण्य का कार्य नहीं है, इसलिए कि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को 
देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके 
चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछा: “यह क्या 
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है”? लोगों ने कहा: यह रोजे से है। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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“यात्रा में रोजा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।” (बुखारी 
हदीस न. १६४६, मुस्लिम हदीस न, १११९) 

सो, इस सामान्य हदीस को उस व्यक्ति पर भी 

लागु किया जाएगा जिसकी स्थिति इस व्यक्ति के समान 
हो, उस पर रोजा रखना कठिन हो। 


इस आधार पर हम कहते हैं: वर्तमान युग में -जैसा 
कि प्रश्नकर्ता ने कहा- यात्रा सरल होगया है, सामान्यता 
उसमें रोजा रखना कठिन नहीं होता है। अतः यदि 
उसमें रोजा रखना कठिन नहीं है तो रोजा रखना ही 
श्रेष्ठ है। 

प्रश्न १४ : यात्री यदि रोजे की अवस्था में मक्का 
पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए शक्ति जुटाने के 
लिए रोजा तोड़ देगा ? 

उत्तर : हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मक्का विजय होने के साल बीस रमजान को 
मक्का में प्रवेश किया और आप रोजे से नहीं थे, और 
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मक्का वालों को दो रिकअत नमाज पढ़ाते थे और 
उनसे कहते थे: “ऐ मक्का वालो ! तुम पूरी नमाज 
पढ़ो, क्योंकि हम यात्रा में हैं,,। 


तथा सहीह बुखारी में साबित है कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम अवशेष महीना रोजा से नहीं थे, 
इसलिए कि आप यात्री थे, और उमरा करने वाले की 
यात्रा मक्का पहुँच कर समाप्त नहीं होजाती है, और न 
ही उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है यदि 
वह रोजा तोड़े हुए आया है। कुछ लोग यात्रा में भी 
अपना रोजा जारी रखते हैं, इस दृष्टकोण से कि 
वर्तमान युग में यत्रा में रोजा रखना उम्मत पर कठिन 
नहीं है। सो वह अपनी यात्रा में अपने रोजे को जारी 
रखता है, फिर थका हारा मक्का पहुँचता है और दिल 
में सोचता है कि क्या मैं अपने रोजे को बरकरार रखूँ 
और रोजा खोलने तक उमरा को विलम्ब कर दूँ ? 
अथवा मैं रोजा तोड़ दूँ ताकि मक्का पहुँचते ही तुरन्त 
उमरा कर सकूँ ? 

ऐसी स्थिति में हम उस से कहेंगे : श्रेष्ठ यह है कि 
तुम रोजा तोड़ दो ताकि तुम मक्का पहुँचने के तुरन्त 
पश्चात स्फूर्ति के साथ उम्रा कर सको; इसलिए कि 
किसी नुसुक अर्थात उम्रा या हज्ज की अदायगी के लिए 
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मक्का आने वाले के लिए सुन्नत का तरीका यह है कि 
वह अपने उस नुसुक (इबादत) को अदायगी के लिए 
जल्दी करे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
जब किसी नुसुक (हज्ज या उम्रा) के इरादे से मक्का में 
प्रवेश करते थे तो मस्जिद की ओर जल्दी करते थे, यहाँ 
तक कि आप अपनी सवारी को मस्जिद के (द्वार के) 
पास ही बैठा देते थे और उस नुसुक की अदायगी के 
लिए मस्जिद में प्रवेश कर जाते थे जिसके लिए आप 
इहराम बाँधे होते थे। अतः ऐ उप्रा करने वाले तेरा 
रोजे को तोड़ देना ताकि तू स्फूर्ति के साथ दिन में उम्रा 
कर सके इस बात से उत्तम है कि तू रोजे की हालत में 
बाकी रहे, फिर रात को रोजा खोलने के पश्चात उम्रा 
पूरा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में 
साबित है कि आप फत्हे मक्का की लड़ाई के अवसर 
पर अपनी यात्रा के दौरान रोजे से थे, कि कुछ लोग 
आप के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के पैगम्बर ! 
लोगों पर रोजा कठिन सिद्ध हो रहा है और वह इस 
बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, यह 
अस्त के बाद का समय था, चुनाँचे आप ने पानी मंगाया 
और उसे पी लिया इस हालत में कि लोग आप को देख 
रहे थे। (मुस्लिम हदीस न» १११४) 
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इससे ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने यात्रा के दौरान रोजा तोड़ दिया, बल्कि दिन 
के अन्तिम भाग में रोजा तोड़ दिया। यह सब कुछ 
केवल इस कारण किया ताकि आप उम्मत के लिए स्पष्ट 
कर दें कि यह जायज़ है। तथा कुछ लोगों का कष्ट 
और कठिनाई के होते हुये यात्रा के दौरान रोजा रखना 
निःसन्देह सुन्नत के विरूद्ध है, और उस पर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान सत्य सिद्ध 
होता है: 


(( aed 2 Lal | (० Cu )) 
“यात्रा में रोजा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।” 


(बुखारी हदीस न» १६४६, मुस्लिम हदीस न» १११५) 

प्रश्‍न १५ : क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए रोजा 
तोड़ना जायज (वैध) है? तथा वह उसकी कृज़ा कब 
करेगी? और क्या वह खाना खिला सकती है? 

उत्तर : यदि दूध पिलाने वाली स्त्री को अपने शिशु 
पर इस बात का डर है कि रोजे के कारण उसका दूध 
कम हो जायेगा जिस से बच्चे को हानि पहुंचे गा तो 
उसके लिए रोजा तोड़ना जायज़ है। किन्तु बाद में वह 
उसकी कजा करेगी, इसलिए कि वह उस बीमार के 
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समान है जिसके संबंध में अल्लाह तआला का फरमान 
है: 
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“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। अल्लाह 
तुम्हरे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ 
सख्ती नहीं चाहता है।” (सूरतुल बक्राः १८५) 


अतः जब भी आपत्ति (समस्या) समाप्त हो जाए तो 
वह रोजे की कजा करेगी, या तो जाड़े के मौसम में 
क्योकि दिन छोटा और वातावरण ठण्डा होता है, या 
अगर जाड़े के मौसम में न हो तो अगले साल में कृजा 
करेगी। किन्तु जहाँ तक (हर दिन के बदले) खाना 
खिलाने का प्रश्‍न है तो यह केवल उसी परिस्थिति में 
वैध है जब आपत्ति या रूकावट निरंतर हो उसके 
समाप्त होने की आशा न हो, यही एक हालत है जिसमें 
रोजे के बदले खाना खिलाना जायज है। 
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प्रश्‍न १६ : यदि रोजेदार दिन का अधिकांश भाग 
सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर विश्राम में 
गुजारता है तो क्या इससे उसके रोजे के सहीह होने 
पर कोई प्रभाव पड़ेगा ? 


उत्तर : उसके रोजे के सहीह होने पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा उसे उसमें और अधिक सवाब 
मिलेगा, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने आईशा रजियल्लाहु अन्हा से फरमायाः 


(Css )-४ ० >I) 


“तुझे तेरी थकावट और कष्ट के अनुसार अज्र व 
सवाब मिलेगा।” (बुखारी हदीस न. १७८७, मुस्लिम हदीस न> 
१२२१) 

चुनाँचे जितना ही अधिक मनुष्य अल्लाह तआला के 
आज्ञापालन में कष्ट और परिश्रम उठायेगा उसे उतना 
ही अधिक सवाब (पुण्य) मिलेगा। तथा उसके लिए ऐसी 
चीजें करना जायज है जो उस पर उसके रोजे को सरल 
करदे, जैसे कि पानी से ठंढक प्राप्त करना और ठंढे 
पानी में बैठना। 
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प्रश्‍न १७ : क्या रमजान में रोजे के प्रत्येक दिन की 
नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने के रोजे की 
एक ही नियत कर लेना प्याप्त (काफी) है ? 


उत्तर : रमजान के रोजे के लिए उसके प्रारम्भ ही में 
एक नियत कर लेना पर्याप्त है, क्योंकि रोजेदार ने 
यद्यपि प्रत्येक दिन उस दिन के रोजे की नियत रात ही 
से नहीं की, किन्तु उसका रोजा रखने की नियत उसके 
दिल में महीने के शुरू ही से थी। लेकिन यदि वह 
महीने के बीच में यात्रा, या बीमारी, या किसी और 
कारणवश रोजे के क्रम (सिलसिले) को काट दे तो ऐसी 
स्थिति में नये सिरे से नियत करना आवश्यक है; क्योंकि 
उसने यात्रा और बीमारी आदि के कारण रोजा बन्द 
करके नियत को समाप्त कर दिया। 


प्रश्‍न १८ : क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल रोजा 
तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से रोजेदार का रोजा 
टूट जाता है ? 

उत्तर : ज्ञात होना चाहिए कि रोजा नियत और रोजा 
तोड़ने वाली चीजों को त्याग करने का नाम है, चुनांचे 
आदमी अपने रोजे के द्वारा रोजा तोड़ने वाली चीजो को 
त्याग करके अल्लाह तआला की समीपता और निकटता 
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प्राप्त करने की नियत करता है, और जब उसने यह 
दृढ़ संकल्प कर लिया कि निश्चित रूप से उसने रोजा 
तोड़ दिया तो उसका रोजा बातिल (व्यर्थ) हो जाएगा। 
लेकिन यदि वह रमजान के महीने में है तो सूरज डूबने 
तक उस पर खाने पीने से रूका रहना अनिवार्य है, 
इसलिए कि जिसने रमज़ान के महीने में बिना वैध 
कारण के रोजा तोड़ दिया उस पर खाने पीने से रूका 
रहना और कजा करना अनिवार्य है। 

किन्तु यदि उसने दृढ़ संकल्प नहीं किया है बल्कि 
उसे तरहुद (असमंजस) है तो उलमा के मध्य इसके बारे 
में मतभेद है: 


कुछ लोगों का कहना है: उसका रोज़ा बातिल हो 
जाएगा; इसलिए कि तरहुद (अनिश्चिता) दृढ़ संकल्प के 
विरूद्ध है। 

और कुछ लोगों का कहना है : उसका रोजा बातिल 
(अस्वीकृति) नहीं होगा ; इसलिए कि असल रोजे की 
नियत का बाकी रहना है यहाँ तक कि उसके समाप्त 
करने और काटने की नियत कर ले। 
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मेरे निकट यही उचित है, इसलिए कि इसमें शक्ति 
और दम पाया जाता है, और अल्ला तअलाला सर्वाधिक 
ज्ञान रखने वाला है। 


प्रश्‍न १६ : यदि रोजेदार भूल कर खा (पी) ले तो 
उसका क्या हुक्म है ? और उसको देखने वाले पर क्या 
अनिवार्य है? 

उत्तर : जो व्यक्ति रोजे की हालत में भूल कर खा 
ले या पी ले तो उसका रोजा उचित है, किन्तु जब याद 
आजाए तो उस पर तुरन्त रूक जाना अनिवार्य है, यहाँ 
तक कि यदि खाने का लुकमा या पानी का घूँट उसके 
मुंह में हो तो उस पर वाजिब है कि वह उसे थूक दे, 
उसके रोजे के परिपूर्ण होने की दलील नबी “छै का यह 
फरमान है जो अबु हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु को हदीस 
से सिद्ध है : 


te ge SD ०२)-८४ EI ia ils 9-०9 0 ) ) 
Coli alll 4०७४० Leila 
“जो व्यक्ति रोजे से हो और भूल कर खाले या 


पी ले तो उसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा करे ; 
क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और 
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पिलाया है।'” (बुखारी हदीस न» १६३३, मुस्लिम हदीस न> 
११५५) 


तथा इसलिए भी कि भूल चूक कर किसी निषेध काम 
के कर लेने पर मनुष्य की पकड़ नहीं होती है, इसलिए 
कि अल्लाह तआला का फरमान है: 
be desl sb Ue lS 
(YAV:5y-u3N) 
“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती 
की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बक़्रः२८६) 
इस पर अल्लाह तआला ने फरमायाः मैं ने स्वीकार 
किया । 
जो व्यक्ति उसे (रोजे की हालत में खाते पीते) देखे 
उस पर वाजिब है कि उसे याद दिलाये; इसलिए कि यह 
बुराई से रोकने और उसका निवारण करने में दाखिल 
है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान 
हः 
Es ol i] [9 wR] ० yal | >Se fs iy (+2) 
(CME SEY SSR 0|9 ८५७।..०(.७ 
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“तुम में से जो व्यक्ति किसी मुनुकर (निषेध) 
चीज को देखे तो उसे चाहिए कि उसको अपने 
हाथ से रोके, यदि इसकी शक्ति नहीं रखता है तो 
अपनी जुबान से रोके, यदि यह भी नहीं कर 
सकता तो उसे अपने दिल में बुरा समझे।” 
(मुस्लिम हदीस न, ४६) 
और इस में कोई सन्देह नहीं कि रोजेदार का रोजे 

की अवस्था में खना और पीना मुनूकर और निषेध 

चीजों में से है, किन्तु भूल चूक की हालत में क्षमा 
योग्य है; क्योंकि उस पर पकड़ नहीं है। लेकिन जो 

व्यक्ति उसे ऐसी हालत में देखे उसके लिए उसे न 

टोकने का कोई कारण और बहाना नहीं है। 
प्रश्‍न २० : रोजेदार के लिए सुर्मा लगाने का क्या 

हुक्म है ? 
उत्तर : रोजेदार के लिए सुर्मा लगाने में कोई हर्ज 

(आपत्ति) नहीं है, इसी प्रकार आँख और कान में दवा 

की बूदें (Eye/Ear drops) डालने में कोई आपत्ति 

नहीं है, यहाँ तक कि अगर रोजेदार उसका स्वाद अपने 
गले में अनुभव करे फिर भी उससे रोजा नहीं टूटता है; 
क्योंकि वह न तो खाना और पीना है और न ही खाने 
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और पीने के अर्थ में है, और दलील (तक) केवल खाने 
और पीने के निषेध होने के विषय में आई है, अतः जो 
चीज उनके अर्थ में नहीं है उस पर उनका हुक्म नहीं 
लागू होगा। 

यह मैं ने जो उल्लेख किया है इसी को शैखुल 
इस्लाम इब्ने तैमिय्यह -रहिमहुल्लाह- ने चयन और 
पसन्द किया है और यही उचित है। किन्तु यदि रोजेदार 
अपनी नाक में दवा की बूदें टिपकाता है और वह उसके 
पेट के अन्दर चली जाती है तो अगर उसने ऐसा जान 
बूझ कर किया है तो इस से रोजा टूट जाएगा ; इसलिए 
कि नबी € का फरमान हैः 


-CCbeiLeo 0953 oi ४। GLC ४. EYL )) 


“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, 

सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो।” (अबु दाऊद 

हदीस न, १४२, तिरमिजी हदीस न> ३८, नसाई हदीस न, ८७, 

इब्ने माजा हदीस न, ४४८) 

प्रशन २१ : रोजेदार के लिए मिस्वाक करने और 
सुगन्ध लगाने का क्या हुक्म है ? 

उत्तर : सहीह (उचित) बात यह है कि रोजेदार के 
लिए दिन के शुरू भाग में और अन्तिम भाग में मिस्वाक 
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करना सुन्नत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का यह फरमान सामान्य है : 


CoN Flay (५३.४ 5,6०० Bgl )) 
“मिस्वाक करना मुंह की सफाई (पवित्रता) और 
रब्ब (अल्लाह) की प्रसन्नता का कारण है।” 
(बुखारी) 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन 

भी : 
ho gh gis Cul ole Gil ol ४५) )) 
(CBM 


“यदि मुझे अपनी उम्मत पर कष्ट और कठिनाई 

का भय न होता तो मैं उन्हें प्रत्येक नमाज़ के 

साथ मिस्वाक करने का आदेश देता।” (बुखारी, 

मुस्लिम हदीस न> २५२) 

जहाँ तक सुगन्ध लगाने की बात है तो यह भी 
रोजेदार के लिए दिन के प्रारम्भिक और अन्तिम दोनों 
भाग में जायज़ है, चाहे यह सुगन्ध धूनी हो, या तेल 
हो, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हो। किन्तु 
धूनी को नाक के द्वारा सूँघना (चढ़ाना) जायज़ नहीं है, 
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इसलिए कि धूनी के प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले कण 
होते हैं, उसे जब सूँघा जाता है तो नाक के अन्दर 
प्रवेश करके पेट तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लकीत बिन सबिरह से 
फरमाया थाः 

-(७९७..० USS OI ४। 30.८-०.०४। 2 RL) 


“नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो, 
सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो।” (अबु दाऊद 


हदीस न० १४२, तिरमिजी हदीस न, ३८ , नसाई हदीस न/ 
८७, इब्ने माजा हदीस न> ४४८) 


प्रश्‍न २२ : रोजे को फासिद करने वाली चीजें क्या 
क्या हैं? 


उत्तर : रोजे को फासिद करने वाली वीजं वही हैं 
जिन से रोजा टूट जाता है, वह निम्नलिखित हैं: 


१. सम्भोग करना। 

२. खाना। 

३. पीना। 

४. शहवत (कामवासना) के साथ वीर्य निकालना । 
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. जो खाने और पीने के अर्थ में है। 
: जान-बूझ कर उल्टी करना। 
. सिंघी द्वारा खून निकलना । 
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव) 
का खून निकलना। 
खाने और पीने तथा सम्भोग करने का प्रमाण 
अल्लाह तआला का यह फरमान हैः 


ne 


6 am 


Ss di Ces Calg ons, NE 
5 EN आग ४5५ 
ALES sgl al ५ 29० aed os 

[\AY:5y3.N] HAT 
“अब तुम्हें उनसे सम्भोग करने की और अल्लाह 
की लिखी हुई चीज़ को ढूंढने की अनुमति है, तुम 
खाते पीते रहो यहां तक कि प्रभात का सफेद धागा 


रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। फिर रात तक 
रोज़े पूरे करो।” (सूरतुल बकरा: १८७) 
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शहवत के साथ वीर्य निकालने का प्रमाण हदीस कुदसी 
में रोज़ेदार के संबंध में अल्लाह तआला का यह फरमान 
हैः 
(Cll 2-6 4596-49 dliig dala ६-2 )) 
वह अपने खाने पानी और शहवत (कामवासना) को 
मेरे कारण छोड़ देता है। (इब्ने माजा हदीस न. १६३८) 


और वीर्य का निकालना शहवत है, इसलिए कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : 

all Js) IHL: 45 (६६-०० > 2-9 )) 
OBS >> Lg 4. 9-5.39 digg bo ss Li 
८209 Ale ०४६० i —PlNl 2 Leo) 9) (०० 
CCS bls JN 2 (६७०0 iil ILS 
“और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सदका (पुण्य) 
है, लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल हम में से 
एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है 
और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहा: 
तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना 
को निषेध चीजों में पूरा करता ? - अर्थात क्या 
उसे उस पर पाप मिलता?- इसी प्रकार जब उसने 
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उसे वैध चीजों में रखा तो उसे उस पर पुण्य 

मिलेगा।”” (मुस्लिम हदीस न, १००६) 

और जो चीज़ रखी जाती है वह कूद कर निकलने 
वाली वीर्य ही है, इसी कारण राजेह कथन यह है कि 
मजी से रोजा फासिद नहीं होता है यद्यपि वह शहवत 
और बिना सम्भोग किए अलिंग के साथ ही क्यों न हो। 


प्रांचवा: जो खाने पीने के अर्थ में हो, इस से मुराद 
शक्ति वर्धक इन्जेक्शन है जो खाने पीने का काम देता 
है; इसलिए कि यह अगरचे खाना और पीना नहीं है 
किन्तु खाने और पीने के अर्थ में है क्योंकि वह खाने 
पीने का काम देता है, और जो चीज़ किसी जीज़ के 
अर्थ में होती है उसका हुक्म भी वही होता है। इसी 
कारण शरीर का स्वस्थ बाको रहना इन्हीं इन्जेक्शनों के 
प्रयोग करने पर निर्भर करता है अर्थात शरीर को इन 
इन्जेक्शनों से खुराक मिलता रहता है चाहे किसी और 
चीज़ का खुराक न मिले, किन्तु जो इन्जेक्शन शरीर को 
खुराक नहीं पहुँचाता है और न खाने पीने का काम 
करता है उससे रोजा नहीं टूटता है, चाहे मनुष्य उसे 
रगों में लगवाए, या पठ्ठों में या शरीर के किसी अन्य 
अंग में। 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 93 


छठा : जान बूझ कर उल्टी (कृय) करना, अर्थात 
आदमी के पेट में जो कुछ है उसे कृय करदे यहाँ तक 
कि वह उसके मुंह से बाहर निकल जाए, इसलिए कि 
अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 


3७ £3} dey (39 ८ JAZ |.०० skill Cys) 


(Calc sla 


“जिसने जानबूझ कर (इच्छापूर्वक) कृय किया वह 

कजा करे। और जिस पर कृय गालिब आजाए उस 

पर कोई कृज़ा नहीं है।'” (अबु दाऊद हदीस न. २३८०, 

तिरमिजी हदीस न, ७२०) 

इसके अन्दर हिक्मत (रहस्य) यह है कि जब 
रोजेदार ने उल्टी कर दिया तो उसका पेट खाने से 
खाली हो गया, और उसके शरीर को उस चीज़ की 
आवश्यकता पड़ गई जो उसके उस कमी की पूर्ति 
करसके, इसलिए हम कहेंगे : यदि रोजा फर्ज हो तो 
मनुष्य के लिए जायज़ नहीं है कि वह कय करे; इसलिए 
कि अगर वह कृय करेगा तो उसका वाजिब रोजा 
फासिद होजाएगा। 
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सातवाँ : सिंघी के द्वारा खून का निकलना, इसका 
प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान 
हः 


(( (७००५ 9 Chad gs Cool 5 oi) 

“क्या ऐसी बात नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म 

आ जाता है तो वह न नमाज पढ़ती है और न 

रोजा रखती है।” (बुखारी हदीस न. ३०४, मुस्लिम हदीस 

नः ७६) 

विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि मासिक धर्म 
वाली स्त्री का रोजा सहीह नहीं है, और उसी के समान 
निफास वाली स्त्री भी है। 

उपरोक्त रोजा तोड़ने वाली चीजें अर्थात रोजा 
फासिद करने वाली चीज़ों से उसी समय रोजा टूटता है 
जब उसके अन्दर तीन शर्ते पाई जाएं और वह यह हैं : 

१. ज्ञान। 

२. ध्यान (याद दाश्त)। 


३. इच्छा । 
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रोजेदार का रोजा इन रोजा फासिद करने वाली 
चीजों से उसी समय फासिद होगा जब उसमें यह तीन 
शर्तें पाई जाएं : 

पहला : वह शरई हुक्म को जानता हो, और उसे 
रोजे की हालत अर्थात समय का पता हो। यदि उसे 
शरई हुक्म या समय का ज्ञान न हो तो उसका रोजा 
सहीह है, इसलिए की अल्लाह तआला का फरमान हैः 


By Sasi 9 ges 5! Ba YL) 
LYAN 
“ऐ हमारे रब, यदि हम भूल गए हों या गलती 
की हो तो हमारी पकड़ न करना।” 
(सूरतुल बक्रः२८६) 
इस पर अल्लाह तआला ने फरमायाः“' मैं ने स्वीकार 
किया।” 


और इस लिए कि अल्लाह तआला ने फरमायाः 


Z ° 2 i ० | दीं क्र ~ 3 3220 ५2 55% 

35 + + + 4. ® 

bs (5729 42 ila | (०.3 Cl (५5-५० Cu 9 
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£ ° 3 
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“और जो कुछ तुम से गलती हुई है उसमें तुम्हारे 

ऊपर कोई पाप नहीं है, किन्तु जिसका तुम्हारे 

हृदय ने इरादा किया हो।” (सूरतुल अहज़ाबः ५) 

यह दों सामान्य (आम) दलीलें हैं । 

तथा इसलिए भी कि इस संबंध में रोजे के विषय में 
सुन्नत से विशेष दलीलें भी हैं, चुनांचे सहीह (बुखारी व 
मुस्लिम) में अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु की 
हदीस में है कि उन्हों ने रोजा रखा तो अपने तकिए के 
नीचे दो रस्सियाँ -अर्थात वह दो रस्सियाँ जिनके द्वारा 
ऊंट के अगले पैर को बैठते समय बांधा जाता है- रख 
लीं, एक काली और दूसरी सफेद, और वह खाने पीने 
लगे यहाँ तक कि सफेद डोरी काली डोरी से स्पष्ट 
होगई, तब उन्हों ने खाना पीना बन्द किया, फिर जब 
भोर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास आए और उन्हें इसकी सूचना दी, तब 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बतलाया कि 
आयत के अन्दर सफेद धागे और काले धागे से मुराद 
दो प्रसिद्ध धागे नहीं हैं, बल्कि सफेद धागे से मुराद दिन 
की सफेदी (उजाला) और काले धागे से मुराद रात की 
अंधेरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उन्हें रोजे को कजा का आदेश नहीं दिया। (बुखारी हदीस 
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न» १६१६, मुस्लिम हदीस नः १०६०) क्योंकि उन्हें हुक्म का 
ज्ञान नहीं था, उनका गुमान था कि आयत का अर्थ यही 
है। 


जहाँ तक समय का ज्ञान न होने का संबंध है तो 
सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबु-बक्र रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने फरमायाः 

2. (७.०१ 4.६० dll bho tl ge le ysl )) 

(C sid ०००० fe] Ne A 

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में 

एक बदली वाली रात में हम ने रोजा इफ्तार कर 

लिया, फिर सूरज निकल आया।” (बुखारी हदीस न. 

१६५६) 

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें 
कृजा करने का आदेश नहीं दिया, यदि कजा अनिवार्य 
होता तो आप उन्हें उसका अवश्य आदेश देते , और 
यदि आप उन्हें कजा का आदेश देते तो उम्मत तक उसे 
अवश्य नकल किया (पहुँचाया) जाता। इसलिए कि 
अल्लाह तआला का फरमान हैः 


[१६ ,२००॥६ 5,७७०.) 3 69 J 055 5 6 
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हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और हम ही 

इसकी सुरक्षा करने वाले हैं। (सूरतुल-हिज़ः ६) 

चुनांचे जब उसके नकल किए जाने के कारण के पूरी 
तरह मौजूद होने के उपरान्त भी नकल नहीं किया गया 
तो इस से ज्ञात हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने उन्हें कजा करने का आदेश नहीं दिया था, 
और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें 
-कजा का-हुक्म नहीं दिया तो पता चला कि वह वाजिब 
नहीं है। 

इसी प्रकार यदि आदमी नींद से उठे और यह 
समझते हुए कि अभी वह रात ही में है कुछ खा ले या 
पी ले, फिर उसे पता चले कि उस ने फज़ उदय होने 
के पश्चात खाया और पिया है तो उस पर कृज़ा वाजिब 
नहीं है; इसलिए कि वह जाहिल (अनजाना) था। 

दूसरी शर्त : यह है कि उसे ध्यान (स्मरण) हो, 
ध्यान का विपरीत भूल जाना है, यदि वह भूल कर खा 
ले या पी ले तो उसका रोजा सहीह है, उस पर कजा 
-वाजिब- नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तआला का 
फरमान है: 
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MEET SS FARCE 20 Urn RE ove 
(YAT:5y2..)I) 
“ऐ हमारे रब! यदि हम भूल गए हों या गलती 
की हो तो हमें न पकड़ना।” (सूरतुल बक्रः२८६) 
इस पर अल्लाह तआला ने फरमायाः “मैं ने स्वीकार 
किया ।” 
और इसलिए कि अबु-हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की 
हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः 
4.०9-५० (५-५ yi 9 LS [9 File 9०9 rh 5 )) 
(( ०(...9 al 4.०० Leila 


जिस व्यक्ति ने रोजे की हालत में भूल चूक कर 

खा लिया या पी लिया वह अपना रोजा पूरा करे; 

क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया और 

पिलाया है। (बुखारी हदीस न. १६३३, मुस्लिम हदीस न> 

११५९) 

तीसरी शर्त : इच्छा और इरादा है, और वह यह 
कि मनुष्य ने उस रोजा तोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग 
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अपनी इच्छा और पसंद से किया हो, यदि वह उसके 
उपभोग में स्वेच्छ और स्वयंवश नही था तो उसका 
रोजा सहीह है, चाहे उसे उसके करने पर बाध्य 
(मजबूर) किया गया हो या बाध्य (मजबूर) न किया गया 
हो, इसलिए कि कुफ्र पर बाध्य (मजबूर) किये जाने वाले 
व्यक्ति के बारे मे अल्लाह तआला का फरमान हैः 
Fs yD PET eg ET A 2 02 
33004 2 3.5 553 OY 0४-०० A 
(०८७८ DAS ०७) ANI 36 Lia (०४:०७ Ve 
L\ * ५: |] 
“जो अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे 
सिवाय उसके जिसे बाध्य किया गया है और 
उसका हृदय ईमान पर सन्तुष्ट हो, परन्तु जो लोग 
खुले दिल से कफ्र करें तो उन पर अल्लाह 
तआला का प्रकोप है और उन्हीं के लिए बड़ी 
यातना है।” (सूरतुन नहूलः १०६) 
जब कुफ़ का मामला मजबूर किए जाने की अवस्था 
में क्षमा के योग्य है तो जो चीज उससे कमतर है वह 
मजबूर किए जाने की अवस्था में और अधिक क्षमा के 
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योग्य है। इसी प्रकार वह हदीस भी है जो नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की जाती हैः 


Lag Obeidlg Cast cal Ce 6-9) All Gf ) 
(( 4.० | 9% Sis 


“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से गलती, 

भूल-चूक और जिस पर वह बाध्य (मजबूर) किए 

गए हों, क्षमा कर दिया है।” (इब्ने माजा हदीस न> 

२०४३) 

इस आधार पर यदि रोजेदार के नाक में धूल-गर्द 
उड़ कर पहुँच जाए और वह अपने गले में उसका स्वाद 
अनुभव करे और वह उसके मेदे (आमाशय) में चला 
जाए तो इस से उसका रोजा नहीं टूटेगा; क्योंकि उसने 
इसे अपनी इच्छा और इरादे से नहां किया है। 

इसी प्रकार यदि उसे रोजा तोड़ने पर बाध्य (मजबूर) 
किया जाए और वह बाधा को समाप्त करने के लिए 
रोजा तोड़ दे तो उसका रोजा सहीह है; इसलिए कि 
इसमें उसकी इच्छा और पसन्द का दखल नहीं है। 


इसी प्रकार यदि आदमी को स्वपनदोष होजाए और 
सोने की हालत में वीर्य निकल जाए तो उसका रोजा 
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सहीह है; इसलिए कि सोने वाले की कोई इच्छा नहीं 
होती है। 

इसी प्रकार यदि आदमी अपनी पत्नी से रोजे को 
हालत में जबरदस्ती सम्भोग कर ले तो उस स्त्री का 
रोजा शुद्ध (उचित) है; इसलिए कि उसने अपनी इच्छा 
और पसंद से नहीं किया है। 

यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मसूअला है जिसे 
समझना आवश्यक है: वह यह कि यदि किसी व्यक्ति ने 
रमजान के दिन में सम्भोग किया है और रोजा उस पर 
अनिवार्य है तो उसके सम्भोग करने पर पाँच चीजें 
मुरत्तब (निष्कर्षित) होती हैं : 

१. पाप (गुनाह)। 

२. दिन के अवशेष भाग में खाने पीने से रूक 

जाना अनिवार्य होजाता है। 

३. उसका रोजा फासिद होजाता है। 

४. कृजा। 

५. कफ्फारा। 

इस में कोई अन्तर नहीं है कि आदमी को इस बात 
का ज्ञान है कि उस पर इस सम्भोग करने में क्या 
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अनिवार्य है या उसे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात जब 
आदमी रमजान के रोजे में सम्भोग करले और रोजा 
उस पर वाजिब हो, किन्तु उसे इस बात का ज्ञान न हो 
कि उस पर कफ्फारा वाजिब होजाता है, तब भी उस 
पर सम्भोग के उपरोक्त अहकाम मुरत्तब (लागू) होंगे; 
इसलिए कि उसने रोजा फासिद करने वाली चीज़ को 
जान बूझ कर किया है, और रोजा फासिद करने वाली 
चीज़ को जान बूझ कर करने से उस पर मुरत्तब 
(निष्कर्षित) होने वाले अहकाम लाजिम हो जाते हैं। 

बल्कि अबु-हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में है 
कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरा 
सर्वनाश होगया, आप ने कहाः “तुझे किस चीज़ ने 
सर्वनाश कर दिया?” (बुखारी हदीस न» १६३६, मुस्लिम हदीस 
न» ११११) 

उसने कहाः रमजान में रोजे की हालत में अपनी 
पत्नी से सम्भोग कर लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उसे कफ्फारा का आदेश दिया। 
हालाँकि उस आदमी को यह पता नहीं था कि उस पर 
कफ्फारा है या नहीं । 
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और हम ने जो यह कहा है किः “और रोजा उस 
पर वाजिब हो“ इस से वह हालत निकल जाती है जब 
रोजेदार उदाहरण स्वरूप यात्रा के दौरान अपनी बीवी से 
सम्भोग कर ले, ऐसी अवस्था में उस पर कफ्फारा 
अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई 
आदमी अपनी पत्नी के साथ रमजान के महीने में यात्रा 
पर हो और वह दोनों रोजे से हों, फिर वह अपनी 
बीवी से सम्भोग कर लेता है तो उस पर कफ्फारा 
अनिवार्य नहीं है, और यह इसलिए कि जब यात्री रोजा 
आरम्भ करे तो उस पर उस रोजे को पूरा करना 
अनिवार्य नहीं है, यदि उसकी इच्छा हो तो पूरा करे, 
और अगर चाहे तो रोजा तोड़ दे और बाद में उसकी 
कृजा करे। 

प्रश्न २३ : रोजेदार के लिए साँस के रोग (दमा) 
संबंधी इनू-हेलर प्रयोग करने का क्या हुक्म है, क्या इस 
से रोजा टूट जाता है ? 


उत्तर : यह इनू-हेलर भाप बन जाता है और मेदे 
तक नहीं पहुँचता है, ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि 
रोजे की हालत में इस इनू-हेलर का प्रयोग करने में 
कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है, इस से रोजा नहीं टूटे गा, 
इस लिए कि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इसके कण 
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मेदा तक नहीं पहुँचते हैं; क्योंकि वह ऐसा पदार्थ है जो 
भाप बन कर उड़ जाता है और समाप्त हो जाता है, 
और उसका कोई कण (भाग) मेदा में नहीं प्रवेश करता 
है। अतः रोजे की हालत में आप के लिए इसका प्रयोग 
करना जायज है, इस से रोजा बातिल (व्यर्थ) नहीं 
होगा। 

प्रश्न २४ : क्या उल्टी करने से रोजा टूट जाता है? 

उत्तर : यदि मनुष्य जान बूझ कर कृय (उल्टी) करे 
तो उस से रोजा टूट जाए गा, और यदि बिना इच्छा 
और इरादा के उल्टी करे तो रोजा नहीं टूटे गा, इसका 
प्रमाण अबू-हुरेरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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जिस पर कृय गालिब आजाए उस पर कोई कजा 
नहीं है और जिसने जानबूझ कर कृय किया वह 


कृज़ा करे। (अबु दाऊद हदीस न» २३८०, तिरमिजी हदीस 
नः ७२०) 
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यदि उल्टी अप पर गालिब आजाए तो आपका रोजा 
नहीं टूटेगा, अगर किसी मनुष्य को ऐसा प्रतीक हो कि 
उसका मेदा उमड़ रहा है और उसके भीतर जो कुछ है 
वह बाहर निकल आएगा, तो हम ऐसे व्यक्ति से कहेंगे 
किः न तो तुम उसे रोको और न ही उसे खींचने 
(बाहर निकालने) का प्रयत्न करो, बल्कि निष्पक्ष रवैया 
अपनाओ, न तो स्वतः उल्टी करने की कोशिश करो 
और न उसे रोको (दबाओ), इसलिए कि यदि आप ने 
स्वयं उल्टी कर लिया तो आप का रोजा टूट जाएगा, 
और अगर उसे रोकने का प्रयत्न किया तो आप को 
नुकूसान पहुँचे गा। अतः उसे छोड़ दो, अगर वह 
आपकी इच्छा के बिना बाहर निकल गया तो आप को 
कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और न इससे आपका रोजा 
टूटेगा । 


प्रश्‍न २५ : क्या रोजेदार के मसूढ़ों से खून निकलने 
से रोजा टूट जाता है ? 

उत्तर : मनुष्य के दाँतों से निकलने वाले खून से 
उसके रोजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किन्तु वह 
यथासम्भव उसे निगलने से बचेगा, इसी प्रकार यदि 
उसकी नक्सीर फूट जाए (नाक से खून निकल आए) 
और उसके निगलने से बचाव कर ले, तो उस पर कोई 
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चीज अनिवार्य नहीं है और न ही उस पर कजा वाजिब 
है। 

प्रश्‍न २६ : यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज्र से पहले 
पवित्र होजाए और फज्र निकलने के पश्चात स्नान करे 
तो उसके रोजे का क्या हुक्म है ? 


उत्तर : यदि फज्र उदय होने से पूर्व वह निश्चित रूप 
से पवित्र होजाए तो उसका रोजा सहीह है, महत्वपूर्ण 
यह है कि उसे पवित्र होने का विश्वास होजाए, क्योंकि 
कुछ महिलाएं यह समझ बैठती हैं कि वह पवित्र होगई 
हालांकि वह वास्तव में पवित्र नहीं होती हैं, इसीलिए 
औरतें आयशा रजियल्लाहु अन्हा के पास रूई लेकर 
आती थीं और उसे पवित्र होने के चिन्ह के तौर पर 
दिखाती थीं, तो आयशा रजियल्लाहु अन्हा उनसे 
फरमाती थीं : 

“शीघ्रता न करो यहाँ तक कि सफेद टुकड़ा देख 
लो“ । 

इसलिए स्त्री पर आवश्यक है कि वह स्थिरता से 
काम ले यहाँ तक कि उसे विश्वास होजाए कि वह पवित्र 
होगई। जब वह पवित्र होजाये तो रोजे की नियत करे, 
चाहे वह स्नान फज्र के बाद ही करे, किन्तु उस पर यह 
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अनिवार्य है कि वह नमाज का ध्यान रखे, उसे चाहिए 
कि स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि फञ्र की नमाज़ 
उसके समय पर पढ़ सके। 


हमें सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं फज़ के बाद 
पवित्र होती हैं, या फज्र से पहले पवित्र होती हैं किन्तु 
स्नान को सूर्य निकलने के पश्चात तक विलम्ब कर देती 
हैं, इस हुज्जत के आधार पर कि वह अधिक सम्पूर्ण, 
स्वच्छ और सफाई व सुथराई के साथ स्नान करना 
चाहती हैं, हालांकि यह गलत और अनुचित है चाहे वह 
रमजान में हो या अन्य दिनों में, क्योंकि उस पर 
अनिवार्य है कि वह स्नान करने में शीघ्रता करे ताकि 
फज्र की नमाज उसके समय पर पढ़ सके, और उसके 
लिए जायज़ है कि वह नमाज़ पढ़ने के लिए केवल 
वाजिब स्नान पर निर्भर (बस) करे, और यदि वह सूर्य 
निकलने के पश्चात अधिक सफाई व सुथराई के लिये 
स्नान करना चाहे तो कर सकती है। 


मासिक धर्म वाली स्त्री के समान वह स्त्री भी है जो 
जनाबत वाली हो और फज्र निकलने के बाद स्नान करे, 
तो उस पर कोई हर्ज नहीं है और उसका रोजा सहीह 
है, जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति यदि जुनूबी हो जाए 
और फज्र के बाद स्नान करे हालांकि वह रोजे से हो 
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तो उस पर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी ## से 
सिद्ध है कि आपको फज्र का समय आ पहुँचता था और 
आप अपनी पत्नी से सम्भोग करने के कारण जनाबत 
की हालत में होते थे, फिर आप रोजा रखते थे और 
फज्र के बाद स्नान करते थे। (बुखारी हदीस न» १६३०, 
मुस्लिम हदीस न, ११०६) 

और अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है। 


प्रश्न २७ : रोजेदार के लिए दाँत उखड़वाने का क्या 
हुक्म है, क्या इससे रोजा टूट जाता है ? 

उत्तर : दाँत आदि उखाड़ने से निकलने वाले खून से 
रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि उसका प्रभाव सिंघी 
लगवाने के प्रभाव के समान नहीं है, इसलिए उस से 
रोजा नहीं टूटेगा। 


प्रश्न २८ : रोजेदार के लिए खून जाँच करवाने का 
क्या हुक्म है, और क्या इस से रोजा टूट जाता है? 

उत्तर : जाँच करवाने के लिए रोजेदार का खून 
निकालने से रोजा नही टूटता है, कभी कभार डॉक्टर 
को जाँच के लिए बीमार का खून निकालने की 
आवश्यकता पड़ती है, तो इस से रोजा नहीं टूटता है; 
क्योंकि वह थोड़ा सा खून होता है जो शरीर पर सिंघी 
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के समान प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए उस से रोजा 
नहीं टूटेगा, और असल रोजे का बाको रहना है जिसे 
हम किसी शरई दलील के आधार पर ही फासिद घोषित 
कर सकते हैं, और यहाँ पर इस बात की कोई दलील 
नहीं है कि इस प्रकार के थोड़े से खून से रोजेदार का 
रोज़ा टूट जाता है। 

किन्तु रोजेदार के शरीर से अधिक मात्रा में खून 
निकालना ताकि उसे उदाहरण स्वरूप किसी खून की 
आवश्यकता वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सके, तो यदि 
उसके शरीर से इतनी अधिक मात्रा में खून निकाला 
गया है जो उसके शरीर को उसी प्रकार प्रभावित करता 
है जिस प्रकार सिंघी प्रभावित करता है तो इस से 
उसका रोजा टूट जाएगा। इस आधार पर यदि फर्ज 
रोजा है तो किसी के लिए वैध नहीं है कि वह इतने 
अधिक मात्रा में किसी के लिए रक्त दान करे, हाँ यदि 
ऐसी समस्या आजाए कि वह व्यक्ति जिसके लिए रक्त 
दान किया जा रहा हैं इतनी गम्भीर स्थिति में हो कि 
उसके लिए सूर्य डूबने के पश्चात तक धैर्य करना सम्भव 
न हो और डाक्टरों ने यह निर्णय लिया हो कि इस 
रोजेदार का खून उसके लिए लाभ प्रद है और उसकी 
आवश्यकता को पूरी कर देगा, तो इस हालत में उसके 
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लिए अपना रक्त दान करने में कोई आपत्ति की बात 
नहीं है, वह रोजा इफ्तार कर लेगा और खाए पिए गा 
ताकि उसकी शक्ति लौट आए और इस दिन की 
जिसका रोजा उसने तोड़ दिया है कजा करेगा। और 
अल्लाह तआला सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है। 


प्रश्न २६ : यदि रोजेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य पात 
करता है तो क्या इस से उसका रोजा टूट जाए गा? 
और क्या उस पर कफ्फारा अनिवार्य है? 


उत्तर : यदि रोजेदार हस्तमैथुन करता है और उस 
से वीर्य निकल आता है तो रोजा टूट जाएगा, और उस 
पर उस दिन की कजा वाजिब है जिस दिन उसने 
हस्तमैथुन करके वीर्य पात किया है, उस पर कफ्फारा 
वाजिब नहीं है; इसलिए कि कफ्फारा केवल सम्भोग 
करने से अनिवार्य होता है, उस पर वाजिब यह है कि 
उसने जो कुछ किया है उस से क्षमा याचना (तौबा) 
करे । 


प्रश्‍न ३० : रोजेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का क्या 
हुक्म है? 

उत्तर : रोजेदार के लिए सुगन्ध सूँघने में हर्ज नहीं है 
चाहे वह तेल हो या धूनी, किन्तु यदि वह धूनी है तो 
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उसके धुवाँ को नाक से नहीं लेगा; इसलिए कि धुवाँ में 
कुछ ऐसे कण (भाग) होते हैं जो पेट तक पहुँच जाते हैं 
जिस से रोजा टूट जाएगा जिस प्रकार कि पानी और 
उसके समान चीजों से रोजा टूट जाता है, किन्तु बिना 
नाक से खांचे हुए केवल सूँघने से पेट तक पहुँच जाता 
है तो कोई हर्ज (आपत्ति) नहीं है। 

प्रश्‍न ३१ : धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने में 
क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोजा टूट जाता है 
और दवा की बुँदें डालने से रोजा नहीं टूटता है? 

उत्तर : दोनों के बीच अन्तर यह है कि जो नाक से 
धूनी लेता है वह जान बूझ कर उसे अपने पेट में प्रवेश 
करता है, किन्तु जो दवा को बुँदें (०५) टिपकाता है 
उसका इरादा उसे पेट में पहुँचाना नहीं होता है, उसका 
उद्देश्य केवल अपनी नाक के बाँसे में दवा की बुँदे 
डालना होता है। 

प्रश्‍न ३२ : रोजेदार के लिए आँख, कान और नाक 
के ड्रॉप्स (बूँदें) प्रयोग करने का क्या हुक्म है? 

उत्तर : नाक का ड्रॉप (४७६७॥ 0709) यदि मेदे तक 
पहुँच जाए तो इस से रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे II3 


लकीत बिन सबिरह की हदीस में है कि उन से नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : 


(Leis ०१5 5 ४। GLY 2. EL )) 


नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा (अधिकता) से 
काम लो, सिवाय इसके कि तुम रोजो से हो। (अबु 
दाऊद हदीस नः १४२, तिरमिजी हदीस न, ३८ , नसाई हदीस 
न> ८७, इब्ने माजा हदीस न, ४४८) 


अतः रोज़ेदार के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपनी 
नाक में ऐसी दवा की बूँद डाले जो उसके मेदे तक 
पहुँच जाए, किन्तु वह नाक की ड्रॉप जो मेदे तक न 
पहुँचे उस से रोजा नहीं टूटेगा। 

जहाँ तक आँख के ड्रॉप (7४९ 0709) और उसी के 
समान सुर्मा लगाना भी है, तथा कान के ड्रॉप (Ear 
9709) का संबंध है तो इनसे रोजा नहीं टूटता है, 
क्योंकि इनके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण (नस) नहीं है, 
और न ही यह उस के अर्थ में हैं जिसके बारे में विशेष 
स्पष्ट प्रमाण (नस) हैं, तथा आँख और कान खाने पीने 
का रास्ता भी नहीं हैं, यह शरीर के अन्दर अन्य पसीने 
के बारीक रास्तों (सुराखों) के समान हैं, और उलमा 
(धर्म-ज्ञानियों) ने उल्लेख किया है कि यदि मनुष्य अपने 
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पैर के भीतरी भाग में कोई चीज़ लेप कर ले और 
उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे तो उस से 
रोजा नहीं टूटे गा; इसलिए कि यह खाने पीने का रास्ता 
नहीं है, इस आधार पर जो व्यक्ति सुर्मा लगा ले, या 
अपनी आँख में दवा डाल ले, या अपने कान में दवा 
डाल ले, तो इस से उसका रोजा नहीँ टूटेगा यद्यपि वह 
उसका स्वाद अपने गले में अनुभव करे। इसी प्रकार 
अगर रोज़ेदार इलाज के लिए या बिना इलाज के तेल 
का प्रयोग करे तो इस से उसके रोजे को हानि नहीं 
पहुँचे गा। इसी प्रकार यदि उसे साँस का रोग (दमा) हो 
और वह यह गैस प्रयोग करे जिसे साँस लेने मे 
आसानी पैदा करने के लिए मुंह के अन्दर खींचा जाता 
है, तो उस से रोजा नहीं टूटे गा; इसलिए कि वह मेदा 
तक नहीं पहुँचता है, अतः उसे खाना और पीना नहीं 
समझा जाएगा। 

प्रश्‍न ३३ : जिस व्यकित को रोजे की हालत में 
स्वपन दोष होगया, क्या उसका रोजा उचित है? 

उत्तर : हाँ, उसका रोजा सहीह है, क्योंकि स्वपन 
दोष रोजा को फासिद नहीं करता है; इसलिए कि उसमें 
मनुष्य का कोई अधिकार (इच्छा) नहीं है, जबकि सोने 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 5 
की अवस्था में उस (के किसी कार्य को लिखने) से 
कृलम उठा लिया गया है। 


यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज पर चेतावनी देना उचित 
समझता हूँ जिस से इस युग में अधिकांश लोग पीड़ित 
हैं, वह यह कि वह रमजान की रातों में पूरी रात जाग 
कर बिताते हैं, और सम्भावतः वह ऐसी चीजो में रात 
भर जागते हैं जिस से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता या 
उलटा उन्हें हानि पहुँचाता है, फिर जब दिन होता है तो 
पूरे दिन नींद के खरीटे लेते हैं, यह कदापि उचित नहीं, 
बल्कि उचित यह है कि मनुष्य अपने रोजे को नेकियों, 
जिक्र, कुरआन का पाठ करने और इनके अतिरिक्त 
अन्य ऐसी चीजों को करने का गृह बनाये जिनसे 
अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त होती है। 

प्रश्‍न ३४ : रोजेदार के लिए ठंढक प्राप्त करने का 
क्या हुक्म है? 

उत्तर : रोजेदार के लिए ठंढक प्राप्त करना जायज है 
उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम गर्मी या प्यास के कारण रोजे की हालत में 
अपने सिर पर पानी डालते थे। (अबु दाऊद हदीस न२३६५) 
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तथा अढ्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा रोजे 
की हालत में गर्मी या प्यास की तीव्रता और सख्ती को 
कम करने के लिए अपने कपड़े को पानी से भिगो लिया 
करते थे। और नमी (तरी) से कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है; क्योंकि वह पानी नहीं है जो मेदे तक पहुँच जाए। 

प्रशन ३५ : यदि रोजेदार के कुल्ली करते हुए या 
नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट तक पहुँच 
जाए तो क्या इस से उसका रोजा टूट जाएगा ? 


उत्तर : यदि रोजेदार कुल्ली कर रहा हो या नाक में 
पानी चढ़ा रहा हो और पानी उसके पेट तक प्रवेश 
करजाए तो इस से उसका रोजा नहीं टूटे गा; इसलिए 
कि उसने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया है, जबकि 
अल्लाह तआला का फरमान है: 


Bet LOIRE NE AEC 5 
“तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उसमें तुम 
पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिसका 
निश्चय तुम हृदय से करो।” (सूरतुल अहजाबः ५) 
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प्रश्‍न ३६ : रोजेदार के लिए सुगन्धित चीजों को 
प्रयोग करने का क्या हुक्म है? 


उत्तर : रमजान के दिनों में उसके प्रयोग करने और 
उसे सूँघने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु धूनी को नहीं 
सूँघे गा; क्योंकि उसमें ऐसा कण (अर्थात धुवाँ) होता है 
जो पेट तक पहुँच जाता है। 

प्रश्‍न ३७ : क्या नकसीर फूटने से रोजा टूट जाता 
है? 

उत्तर : नकसीर फूटने से रोजा नहीं टूटता है चाहे 
वह अधिक ही क्यों न हो, क्योंकि वह आदमी के बिना 
इच्छा और अधिकार के होता है। 

प्रश्‍न ३८ : हम देखते हैं कि रमजान के महीने में 
कुछ जन्त्रियों में एक खाना 'इम्साक' (अर्थात सेहरी 
खाने से रूकने का समय) का होता है, जो फज्र की 
नमाज़ से लग भग दस या पन्द्रह मिनट पहले रखा 
जाता है, क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल 
(सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके आदेश से 
अवगत करायें, पुण्य मिलेगा। 

उत्तर : यह बिद्अत है, सुन्नत से इसका कोई असल 
(आधार) नहीं है, बल्कि सुन्नत इसके विपरीत है, 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे II8 


इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपनी किताबे अजीज में 
फरमाया है : 
el 05-४५ oi a ७५-०५ 
SD Gp 29 don ol bs GaN 
[\AV:5y-.tl] 
“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का 


सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो 
जाए।” (सूरतुल बक्राः १८७) 

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : 
fgg (>> Nga yil9 IgA ८ ०५७ O55 ४७७५ 0!) 
-((_ al ens > ON dil AS Ai Ol OI 
“बिलाल रजियल्लाहु अन्हु रात के समय अजान 
देते हैं, इसलिए खाओ पियो यहाँ तक कि इन्ने 
उम्मे मक्तूम की अजान सुन लो, क्योंकि वह उस 
समय तक अजान नहीं देते हैं जब तक कि फज्र 


न उदय होजाए।” (बुखारी हदीस न, १६१८, मुस्लिम 
हदीस न, १०६२) 
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यह इम्साक जिसे कुछ लोग तैयार करते हैं यह उस 
चीज पर ज़ियादती (वृद्धि) है जो अल्लाह तआला ने 
फर्ज करार दिया (निर्धारित किया) है, इसलिए यह 
बातिल (अनाधार) है, और यह अल्लाह के धर्म में हठ 
और कट्टरपंथ में से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का फरमान हैः 
Ss: 9-४ ००० | ८.७ ८ Usalacill ols) 
(( 04---८ण। 


“दीन के अन्दर तशहुद करने वाले बबीद होगए, 

दीन के अन्दर हठ करने वाले सर्वनाश होगए, 

दीन के अन्दर सख्ती करने वाले मिट गए।” 

(मुस्लिम हदीस न> २६७०) 

प्रश्‍न ३६ : जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि सूर्य 
डूब गया और मोअज्जिन ने अजान दे दी, और उसने 
रोजा खोल दिया, फिर हवाई जहाज के उड़ान भरने के 
पश्चात उसे सूर्य दिखाई दिया, तो क्या वह खाने पीने 
से रूक जाए गा ? 


उत्तर : इस प्रश्‍न का हमारा उत्तर यह है कि उस 
व्यक्ति पर खाने पीने से रूकना अनिवार्य नहीं है; 
इसलिए कि वह जमीन ही पर थे तभी रोजा खोलने का 
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समय होगया, क्योंकि जिस समय सूर्य डूबा है उस समय 
वह उसी स्थान पर थे जहां सूर्य डूबा है, और अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है 


bsls Cys yg ०9 (००७ Cys debt csi |५। )) 
(Ciba yal 39 Uys ८०29 
“जब रात यहाँ से आजाए और दिन यहाँ से चला 


जाए, और सूर्य डूब जाए तो रोजेदार के इफ्तार 
का समय होगया।'” (बुखारी हदीस न° १६४१) 


जब उस व्यक्ति ने जिस पर हवाई अड्डे की जमीन 
पर ही सूरज डूब गया था अपना रोजा खोल दिया तो 
उसका दिन समाप्त हो गया, और जब उसका दिन 
समाप्त होगया तो उस पर अगले दिन ही खाने पीने से 
रूकना अनिवार्य है। 


इस आधार पर ऐसी स्थिति में खाने पीने से रूकना 
अनिवार्य नहीं है; इसलिए कि उसका रोजा इफ्तार करना 
शरई दलील के अनुसार था सो उसका खाने पीने से 
रूक जाना भी शरई दलील के कारण ही अनिवार्य हो 
सकता है। 
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प्रश्न ४० : रोजेदार के लिए बलगम या कफ निगलने 
का क्या हुक्म है? 

उत्तर : बलगम या कफ यदि मुंह तक न पहुंचे तो 
इस से रोजा नहीं टूटे गा, हम्बली मस्लक में इस पर 
सर्व सहमति है, किन्तु यदि मुंह तक पहुंच जाए फिर 
वह उसे निगल ले तो इसके बारे में उलमा के दो कथन 
हैं : 


कुछ विद्वानों का कहना है: इस से रोजा टूट जाएगा, 
उन्हं ने इसे खाने और पीने पर कियास किया है। 
(अर्थात जिस प्रकार खाने पीने से रोजा टूट जाता उसी 
प्रकार बलगम निगलने से भी रोजा टूट जाएगा) 


जबकि दूसरे विद्वानों का कथन है : इस से रोजा 
नही टूटे गा, उन्हों ने इसे थूक पर कियास किया है, 
(अर्थात जिस प्रकार थूक के निगलने से रोजा नहीं 
टूटता है उसी प्रकार बलगम के निगलने से भी नहीं टूटे 
गा) क्योंकि थूक से रोजा बातिल नहीं होता है, यहाँ 
तक कि यदि मनुष्य अपने थूक को इकट्ठा कर ले और 
उसे निगल जाए तब भी उसका रोजा फासिद नहीं 
होगा। 
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जब उलमा के बीच मतभेद पैदा होजाए तो उसके 
निवारण के लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल 
की सुन्नत की ओर लौटना होगा, जब हमें इस बात में 
सन्देह होगया कि क्या यह इबादत (रोजा) को फासिद 
कर देता है या फासिद नहीं करता है? तो इस बारे में 
असल यह है कि फासिद नहीं होता है, और इस 
आधार पर बलगम निकलने से रोजा नही टूटेगा। 

महत्व पूर्ण बात यह है कि मनुष्य बलगम (कफ) को 
छोड़ दे और उसे अपने गले के नीचे से अपने मुंह में 
खींचने का प्रयास न करे, किन्तु यदि मुख तक चला 
जाए तो उसे बाहर निकाल दे चाहे वह रोजे से हो या 
रोजे से न न हो, जहाँ तक उस से रोजा टूटने का संबंध 
है तो इसके लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता है जो 
मनुष्य के लिए अल्लाह के सामने उसके रोजे को 
फासिद करार देने में तक (हुज्जत) बन सके। 

प्रश्‍न ४१ : क्या खाना चखने से रोजा बातिल हो 
(टूट) जाता है? 

उत्तर : खाना चखने से रोजा बातिल नहीं होता है 
यदि उसे निगला न जाए, किन्तु आप ऐसा आवश्यकता 
पड़ने ही पर करेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि बिना 
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इच्छा के उसका कुछ भाग उापके पेट में चला गया तो 
आप का रोजा बातिल नहीं होगा। 


प्रश्‍न ४२ : क्या रमजान के दिन में हराम बातें करने 
से मनुष्य का रोजा फासिद होजाता है? 


उत्तर : जब हम अल्लाह तआला का यह फरमानः 
(२६० dadl nce Cds id sl 
8955 shes asl bo Goll ole Ce 
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“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे रखना अनिवार्य 
किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर 
अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक्वा और भय 
अनुभव करो |” (सूरतुल बकरा: १८३) 
पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि रोजा के 
अनिवार्य किये जाने का अर्थ क्या है और वह है 
अल्लाह तआला की उपासना और तक्वा का प्राप्त होना, 
और तक्वा का अर्थ है समस्त प्रकार की धर्म निषेध 
चीजों को त्याग कर देना, और तक्वा का शब्द सामान्य 
रूप से आदेशों के पालन करने और वर्जित तथा निषेध 
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चीजों के त्याग करने को सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया हैः 


lB gg 4 eal 993) 093 (०० (गण Cs )) 
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“जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल 
करने और मूर्खता से बचे तो अल्लाह तआला 
को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह 
अपना खाना पानी त्याग कर दे।” 


इसलिए रोजेदार के लिए अवश्य हो जाता है कि वह 
कर्तव्यों का पालन करे तथा निषेध बातों और कर्मों से 
बचाव करे, चुनांचे लोगों की गीबत (पीठ पीछे बुराई) न 
करे, झूठ न बोले, उनकी चुगलखोरी न करे (एक की 
बात दूसरे से न लगाए), अवैध क्रय-विक्रय न करे और 
समस्त हराम और निषेध कार्यों से बचाव करे, यदि 
मनुष्य यह सब पूरे एक महीने तक करलेगा तो उसकी 
आत्मा साल के अवशेष दिनों में भी शुद्ध और स्वस्थ 
रहेगी । 


परन्तु खेद की बात है कि अधिकांश रोज़ेदार अपने 
रोजे के दिनों और अन्य दिनों के मध्य कोई अन्तर 
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नहीं करते, चुनांचे वह कर्तव्यों को छोड़ने और हराम 
चीजों के करने की अपने पूर्व व्यवहार और स्वभाव पर 
ही अटल रहते हैं, और आप उनपर रोजे के वकार का 
कोई चिन्ह नहीं पायेंगे। इन कार्यों से रोजा व्यर्थ और 
फासिद तो नहीं होता, किन्तु यह उसके पुण्य में अभाव 
पैदा कर देते हैं, और प्रायः दोनों की तुलना करने पर 
वह रोजे के प्रतिफल पर भारी होजाते हैं और उसका 
अज् व सवाब नष्ट होजाता है। 


प्रश्न ४३ : झूठी गवाही क्या है? कया उस से रोजा 
टूट जाता है? 

उत्तर : झूठी गवाही बड़े गुनाहों में से एक है, झूठी 
गवाही यह है किः आदमी उस चीज़ की गवाही दे जिसे 
वह नहीं जानता है, या जो जानता है उसके विपरीत 
गवाही दे। इस से रोजा तो बातिल नहीं होता किन्तु 
उसके सवाब (पुण्य) में कमी हो जाती है। 

प्रश्‍न ४४ : रोजे के आदाब क्या हैं ? 


उत्तर : रोजे के आदाब में से यह है कि अल्लाह 
तआला के आदेशों का पालन करके और उसकी निषेध 
की हुई बातों से दूर रह कर उसके तक्वा (डर और 
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सयंम) को लाजिम पकड़ा जाए, इसलिए कि अल्लाह 
तआला का फरमान है : 
Leen sodas Cdl satel 
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“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे रखना अनिवार्य 
किया गया जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर 


अनिवार्य किया गया था ताकि तुम तक्वा और भय 
अनुभव करो।” (सूरतुल बक्राः १८३) 


तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है : 
cl C29 4. sells 99H 093 EL 0 Ga )) 
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“जो व्यक्ति झूठी बात कहने और झूठ पर अमल 
करने और मूर्खता से बचे तो अल्लाह तआला 
को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह 


अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (बुखारी हदीस न 
१६०३,) 
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तथा रोजे के आदाब में से यह है कि मनुष्य अधिक 
से से अधिक दान, सत्कर्म और लोगों के साथ भलाई 
(एहसान) करे, विशेष रूप से रमजान के महीने में, 
क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों में 
सबसे अधिक सखावत (दानशीलता) करने वाले थे, और 
आप सबसे अधिक सखावत रमजान में करते थे जब 
जिब्रील से आप की मुलाकात होती थी और वह आप 
को कुरआन का पाठ कराते थे। (बुखारी हदीस न. १६०२) 


इसी प्रकार रोजे के आदाब में से यह है कि मनुष्य 
उन समस्त चीजों से दूर रहे जिसे अल्लाह तआला ने 
उस पर निषेध और वर्जित कर दिया है, जैसे झूठ 
बोलना, गाली गलोज बकना, धोखा देना, खियानत 
करना, हराम चीजों को देखना, हराम चीजों को सुनना 
और इसके अतिरिक्त अन्य हराम चीजें जिन से दूर 
रहना रोजेदार और गैर रोजेदार हर एक के लिए 
अनिवार्य है, किन्तु रोजेदार के हक्‌ में अधिक आवश्यक 
है। 

रोजे के आदाब में से सेहरी खाना भी है और यह 
कि सेहरी को विलम्ब किया जाए, इसलिए कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः 
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(CAs sgl 2 29 9d )) 


“सेहरी करो, क्योंकि सेहरी में बरकत है।” (बुखारी 

हदीस न, १६२३, मुस्लिम हदीस न, १०६५) 

तथा रोजे के आदाब में से यह भी है कि खुतब 
(गादा खजूर) से रोज़ा इफ्तार किया जाए, यदि वह न 
मिले तो खजूर से, और वह भी न हो तो पानी से। 
तथा जैसे ही निश्चित रूप से सूरज डूब जाए या उसके 
डूबने का भारी गुमान होजाए तो तुरन्त रोजा इफ्तार 
कर लेना चाहिए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का फरमान है: 


( aati tgloels yi ook JIT )) 


“लोग सदैव भलाई में रहेंगे जब तक वह रोजा 

इफ्तार करने मे जल्दी करेंगे।” (बुखारी हदीस नः 

१६५७, मुस्लिम हदीस न» १०६८) 

प्रश्‍न ४५ : क्या रोजा खोलने के समय कोई मासूर 
(नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित) दुआ 
है? और क्या रोजेदार मुअज्जिन का जवाब देगा या 
अपना रोजा खोलने में व्यस्त रहेगा? 
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उत्तर : रोजा खोलने के समय दुआ करना, दुआ के 
कृबूल होने के स्थानों में से है, क्योंकि उस समय 
आदमी इबादत के अन्त में होता है, और इसलिए भी 
कि मनुष्य सम्भवतः सबसे अधिक विनीत (रनिंबल) अपने 
रोजा खोलने के समय होता है, और जितना ही अधिक 
मनुष्य विनीत और नम्र हृदय होगा उतना ही वह 
अल्लाह की ओर समर्पण करने और उसकी ओर विनय 
करने वाला होगा। 

इफ्तार के समय मासूर दुआ यह हैः 


(००७ S3)) (०9 ८०९५० SS) sgl) 


“ऐ अल्लाह ! मैं ने तेरे ही लिए रोजा रखा, 
और तेरी ही प्रदान की हुई रोजी से रोजा 
खोला ।'” 


और उसी में से रोजा खोलते समय नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की यह दुआ भी है: 
sli Ol > | C59 B92) Col 9 ८ iota} ~ )) 


(Cal 
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“प्यास चली गई, रगें तर होगई और यदि 

अल्लाह तआला ने चाहा तो पुण्य निश्चित हो 

गया।” (अबु दाऊद हदीस न> २३५७) 

इन दोनों हदीसों के अन्दर अगरचे कुछ कमजोरी है 
किन्तु कुछ उलमा ने इन्हें हसन कहा है, बहरहाल यदि 
आप ने यह दुआ की या इसके अतिरिक्त जो भी दुआ 
रोजा खोलते समय आप के मन में आया किया, वह 
दुआ के स्वीकार किए जाने का स्थान है। 


जहाँ तक आदमी के रोजा खोलते समय मुअज्जिन 
के अजान का जवाब देने का प्रश्‍न है तो वह मश्रूअ 
है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
फरमानः 


(( Js2sLe (५० |9) 9-59 C38 ee | a )) 


“जब मुअज्जिन को अजान देते सुनो तो उसी 

तरह कहो जैसे मुअज्जिन कहता है।” (बुखारी हदीस 

न, ६११, मुस्लिम हदीस न. ३८४) 

प्रत्यके स्थिति को शामिल है, सिवाय इसके कि दलील 
किसी हालत को इस से अलग कर दे। 
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प्रश्न ४६ : उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोजे 
रखने के बारे में आप का क्या विचार है जिस पर कजा 
वाजिब है? 
उत्तर : इस प्रश्न का उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के इस फरमान में हैः 
OLS ig 2 ०००५3 dal | ८ Glas) Plo ()-१)) 
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“जिस व्यक्ति ने रमजान का रोजा रखा, फिर 

उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोजे रखे 

तो वह जमाने भर रोजा रखने के समान है।” 

(मुस्लिम हदीस न, ११६४) 

प्रश्‍न यह है कि यदि किसी मनुष्य पर (रमजान के 
रोजे की) कजा अनिवार्य है और वह शबव्वाल के छः 
रोजे रखता है तो क्या उसने उन रोजों को रमजान से 
पहले रखा है या रमजान के पश्चात ? 

उदाहरण : एक व्यक्ति ने रमजान के चौबीस (२४) 
रोजे रखे, और उस पर छः दिन के रोजे शेष रह गए, 
अब यदि वह रमजान के छः रोजे कजा के रखने से 
पूर्व शव्वाल के छः रोजे रखता है तो यह नहीं कहा 
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जाएगा किः उसने रमजान के रोजे रखे, फिर उसके 
पश्चात ही शव्वाल के छः रोजे रखे; इसलिए कि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसने रमजान के रोजे रखे 
मगर केवल इस स्थिति में कि उसने रमजान के पूरे 
रोजे रखे हों, इस आधार पर उस व्यक्ति के लिए 
शव्वाल के छः रोजे रखने का सवाब सिद्ध नहीं होगा 
जिसने अपने ऊपर रमजान के कजा के अनिवार्य होते 
हुए उसके रोजे रखे। 


इस मसूअले का संबंध इस अध्याय से नहीं है कि 
“जिस पर रोजे की कजा वाजिब हो उसके लिए नफूली 
रोजा रखने के जायज होने के बारे में उलमा के मध्य 
मतभेद है“, इसलिए कि यह मतभेद शव्वाल के छः 
रोजों के अतिरिक्त में है, जहाँ तक शबव्वाल के छः रोजों 
का प्रश्‍न है तो वह रमजान के अधीन हैं, और उनका 
सवाब उसी के लिए सिद्ध हो सकता हैं जिसने रमजान 
के पूरे रोजे रख लिए हैं। 

प्रश्‍न ४७ : एक बीमार व्यक्ति ने रमजान में रोजा 
नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने के चार दिन बाद 
उसका देहान्त होगया, क्या उसकी ओर से कजा किया 
जाए गी? 
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उत्तर : यदि वह बीमारी जिस से यह व्यक्ति पीड़ित 
हुआ है सामयिक (वकूती) बीमारी थी तो उसकी ओर 
से रोजे की कजा नही को जाए गी अगर उसकी बीमारी 
उसके मरने तक बाकी थी; इसलिए कि अल्लाह तआला 
का फरमान है: 


ALS (3-8 Bia yale le 9 Lass GL ag 
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“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” 
(सूरतुल बक्राः १८५) 

इस आयत के आधार पर उस बीमार पर अनिवार्य 
यह है कि वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती के बराबर 
रोजा रखे, और जब उसे रखने पर कादिर (सामर्थी) 
होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई तो वह उस से 
भार मुक्त होगया; क्योंकि उसने वह समय नहीं पाया 
जिसमें उस पर रोजा रखना अनिवार्य है, इस प्रकार वह 
उस व्यक्ति के समान है जो शाबान के महीने ही में मर 
गया, तो उस पर अगले रमजान का रोजा रखना 
अनिवार्य नहीं है। 
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किन्तु यदि उसकी बीमारी ऐसी है जिसके ठीक होने 
की आशा नहीँ है, तो असूल यह है कि उस पर हर 
दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना अनिवार्य 
है। 


प्रश्‍न ४८ : एक व्यक्ति पर रमजान के महीने के एक 
दिन की कजा वाजिब थी और उसने कजा नहीं की यहाँ 
तक कि दूसरा रमजान आगया, अब वह क्या करे? 


उत्तर : यह बात मालूम (ज्ञात) है कि अल्लाह 
सुब्हानहु व तआला फरमाता है : 
bles be flee ice 2 23 
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“तुम में से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसे 
रोजा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा 


पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी 

करे |” (सूरलुल बक्राः १८५) 

अतः इस व्यक्ति पर जिसने किसी शरई उज्ज के 
कारण रोजा नहीं रखा था अनिवार्य है कि अल्लाह 
तआला के आदेश का पालन करते हुए उसकी कजा 
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करे, तथा उस पर यह भी अनिवार्य है कि वह उसी 
साल कजा करे, दूसरे रमजान के पश्चात तक उसे 
विलम्ब न करे; इसलिए कि आयशा रजियल्लाहु अन्हा 
कहती हैं: 

“मेरे ऊपर रमजान के रोजों की कजा होती थी 

और मैं उसे शाबान में कजा करने का अवसर 

पाती थी।'” (बुखारी हदीस न» १६४०,) 

और यह इस कारण था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम उनके पास होते थे। आयशा रजियल्लाहु अन्हा 
का यह फरमान किः “मैं उसे शाबान ही में कृजा कर 
पाती थी” इस बात की दलील है कि दूसरे रमजान के 
आने से पूर्व उसकी कजा अनिवार्य है, किन्तु यदि उसने 
उसे दूसरे रमजान के बाद तक विलम्ब कर दिया है तो 
उस पर वाजिब है कि अल्लाह तआला से क्षमा याचना 
करे और उस से तौबा करे, और जो कुछ किया है उस 
पर लज्जित और शर्मिन्दा हो, और इस दिन की कजा 
करे; इसलिए कि विलम्ब के कारण कजा समाप्त नहीं 
होजाता है, इसलिए वह इस दिन की कजा करेगा चाहे 
दूसरे रमजान के पश्चात ही क्यों न हो। और अल्लाह 
तआला ही तौफीक प्रदान करने वाला है। 
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प्रशन ४६ : शव्वाल के छः रोजों के विषय में 
सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? 


उत्तर : सर्वश्रेष्ठ यह है कि शब्वाल के छः रोजे ईद 
के तुरन्त पश्चात और लगातार रखे जाएँ, जैसा कि 
उलमा ने इसे विशेष रूप से उल्लेख किया है, इसलिए 
कि यह उस अनुसरण (पैरवी) की पूर्ति के अधिक योग्य 
है जो हदीस के अन्दर आया है कि (( 4०.५ ७५ )) अर्थात 
फिर उसके पीछे ही (तुरन्त पश्चात ही शव्वाल के छः 
रोजे रखे) और इसलिए कि यह भलाई की ओर शीघ्रता 
करने के बाब से है जिसके बारे में कुरआन व हदीस 
के नुसूस के अन्दर रूचि दिलाई गई है और उसके 
करने वाले की प्रशंसा की गई है, और इसलिए भी कि 
यह उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो बन्दे के गुण और 
विशेषता में से है, इसलिए कि अवसरों को छोड़ देना 
उचित नहीं है; इसलिए कि आदमी को कुछ भी पता 
नहीं कि दूसरे समय और अन्त में क्या चीज पेश 
आजाए, इस से मेरा मतलब यह है कि आदमी को 
अपने समस्त कामों में जैसे ही ठीक बात का पता चल 
जाए उसे सम्पन्न करने और अवसरों से लाभ उठाने में 
शीघ्रता करना चाहिए । 
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प्रश्न ५० : क्या मनुष्य के लिए जायज है कि वह 
अपनी पसन्द से शव्वाल के जिन दिनों का रोजा रखना 
चाहे रखे, या इन दिनों का कोई विशेष निर्धारित समय 
है ? और यदि मुसलमान ने किसी वर्ष शव्वाल के इन 
दिनों का रोजा रख लिया तो क्या यह उस पर फर्ज 
होजाता है और हर साल उस पर रोजा रखना वाजिब 
होजाता है ? 

उत्तर : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से सिद्ध है कि आप ने फरमाया : 

OLS Jig Ce Cos 4-७ (६-3 ८ 0०.०) 6-० Cys) 
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“जिस व्यक्ति ने रमजान का रोजा रखा, फिर 
उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोजे रखे 
तो वह जमाने भर रोजा रखने के समान है।” 
(मुस्लिम हदीस न, ११६४) 


इन छः रोजों का कोई निश्चित और निर्धारित समय 
नहीं है, बल्कि पूरे महीने में से मोमिन जो भी दिन 
चाहे चयन कर ले, यदि चाहे तो उसके शुरू में रोजा 
रखे, और यदि चाहे तो उसके बीच में रोजा रखे, और 
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यदि चाहे तो उसके अन्त में रोजा रखे, और यदि चाहे 
तो उसे पूरे महीने में अलग अलग दिनों में रखे, 
अल्लाह की प्रशंसा है कि इस मामले मे विस्तार है। 
और यदि उसके लिए शीघ्रता करता है और उसे महीने 
के शुरू ही में रख लेता है तो भलाई की ओर पहल 
करने के बाब से यह श्रेष्ठ है, किन्तु अल्लाह की प्रशंसा 
है कि इसके अन्दर कोई तंगी नहीं है, बल्कि उसके 
अन्दर मामले में विस्तार (कुशादगी) है, यदि चाहे तो 
रमजान के पश्चात ही लगातार रखे, और यदि चाहे तो 
अलग अलग दिनो में रखे, फिर यदि वह कुछ साल 
रोजा रखता है और कुछ साल छोड़ देता है तो कोई 
बात नहीं; इसलिए कि यह नफली रोजा है फर्ज नहीं है। 


प्रश्न ५१ : आशूरा के रोजों का क्या हुक्म है ? 
उत्तर : जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत 
करके मदीना आए तो यहूदियों को मुहर॑म महीने की 
दसवीं तारीख को रोजा रखते हुए पाया, उस समय 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
+ (Cs sas )-५१9 dala Ss (११० (3 i ksi )) 


“मैं मूसा अलैहिस्सलाम (की पैरवी करने) का तुम 
से अधिक योग्य हूँ, फिर आप ने उस दिन रोजा 
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रखा और लोगों को उसका रोजा रखने का आदेश 

दिया।'” (बुखारी हदीस न. २००४, मुस्लिम हदीस न, ११३०) 

और इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की मुत्तफक्‌ 
अलैह हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने आशूरा के दिन का रोजा रखा और उसका रोजा 
रखने का आदेश दिया। तथा आप से उसके रोजे की 
फजीलत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 
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“मुझे अल्लाह तआला से आशा है कि इसके रोजे 

को पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बना 

देगा।” (मुस्लिम हदीस न. ११६२) 

किन्तु इसके पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने यहूद की मुखालफत करने का आदेश दिया 
इस प्रकार कि दसवीं तारीख का रोजा रखा जाए और 
उस से पहले एक दिन अर्थात नवीं तारीख का, या 
उसके पश्चात एक दिन अर्थात ग्यारहवीं तारीख का 
रोजा रखा जाए। 
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इस आधार पर श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य दसवीं तारीख 
का रोजा रखे और उसके साथ एक दिन पहले या एक 
दिन बाद का रोजा और मिला ले, उसके साथ नवीं 
तारीख के रोजे को मिलाना ग्यारहवीं तारीख के रोजे के 
मिलाने से श्रेष्ठ है। 

अतः इस्लामी भाईयो ! आप के लिए शोभा है कि 
आप आशूरा के दिन और नवीं तारीख का रोजा रखें। 

प्रश्‍न ५२ : शाबान के महीने में रोजा रखने का क्या 
हुक्म है? 

उत्तर : शाबान के महीने में रोजा रखना और अधिक 
से अधिक रोजा रखना सुन्नत है, यहाँ तक कि आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं : 

“मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 

शाबान के महीने से अधिक किसी और महीने में 

(नफली) रोजा रखते हुए नहीं देखा ”। 

अतः इस हदीस के आधार पर शाबान के महीने में 
अधिक से अधिक रोजा रखना मुनासिब है। 

उलमा (ज्ञानियों) का कहना है : शाबान के रोजे ऐसे 
ही हैं जैसे फर्ज नमाजों के लिए मुअक्किदा सुन्नतें हैं, 
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मानो वह रमजान के रोजों के लिए प्राक्कथन है, अर्थात 
मानो वह रमजान के महीने की सुन्नते मुअक्किदा है, 
इसी कारण शाबान के महीने में रोजा रखना मसनून है 
तथा शब्वाल के महीने में छः दिनों का रोजा रखना 
मसनून है जिस प्रकार कि फर्ज नमाज से फहले और 
बाद की मुअक्किदा सुन्नतें होती हैं। शाबान के महीने में 
रोजा रखने का एक अन्य फायदा भी है और वह यह 
है कि नफ्स को रोजे के लिए व्यवस्थित और अनुकूल 
करना है ताकि वह रमजान के रोजे के लिए तैयार रहे 
और उसकी अदायगी सरल होजाए। 

प्रश्‍न ५३ : यदि मनुष्य एक दिन रोजा रखता हो 
और एक दिन रोजा इफ्तार करता हो और उसके रोजे 
का दिन जुमा के दिन पड़ जाए तो कया उसके लिए उस 
दिन रोजा रखना जायज़ है? 


उत्तर : यदि कोई व्यक्ति एक दिन रोजा रखता हो 
और एक दिन रोजा इफ्तार करता हो तो उसके लिए 
अकेले जुमा, या शनिवार या रविवार या इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य दिन का रोजा रखना जायज है 
जब तक कि वह ऐसा दिन नहीं पड़ता है जिसका रोजा 
रखना हराम है, यदि उसका रोजा किसी ऐसे दिन पड़ 
जाता है जिस दिन रोजा रखना निषेध (हराम) है तो 
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उस पर उस दिन का रोजा छोड़ देना अनिवार्य है, यदि 
मान लो कि कोई व्यक्ति एक दिन रोजा रखता था और 
एक दिन रोजा इफ्तार करता था, कि उसके इफ्तार का 
दिन जुमेरात को और रोजे का दिन जुमा को पड़ गया 
तो उस के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है कि वह ऐसी 
हालत में जुमा के दिन रोजा रखे, इसलिए कि उसने 
जुमा का रोज़ा इसलिए नहीं रखा है कि वह जुमा का 
दिन है; बल्कि इसलिए कि वह उस दिन पड़ गया जिस 
दिन वह रोजा रखता था, किन्तु यदि वह दिन जिस दिन 
वह रोजा रखता है किसी ऐसे दिन पड़ जाए जिसका 
रोजा रखना हराम है तो उस दिन का रोजा छोड़ देना 
अनिवार्य है, जैसे कि वह ईदुल-अज्हा का दिन या 
तश्रीक का दिन पड़ जाए, या जैसे कि कोई महिला हो 
जो एक दिन रोजा रखती हो और एक दिन इफ्तार 
करती हो और उसे मासिक धर्म या प्रसव स्राव आजाए 
जो उसके लिए रोजा रखने में रूकावट हो तो ऐसी 
हालत में वह रोजा नहीं रखे गी। 


प्रश्‍न ५४ : सौमे विसाल (लगातार रोजा रखना) क्या 
है? क्या वह मशरूअ है? 


उत्तर : सौमे विसाल यह है कि मनुष्य दो दिन तक 
रोजा इफ्तार न करे, लगातार दो दिनों तक रोजे को 
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जारी रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से 
रोका है और फरमाया है: 


(Cdl Cl Gol sk Col 9s 3 ali (3 )) 


“जो व्यक्ति रोजे को लगातार रखना चाहे वह 
सेहरी के समय तक लगातार रोजा रखे।” 


सेहरी तक विसाल करना भी केवल जायज़ है, 
(मश्लअ) मुस्तहब के अध्याय से नहीं है, बल्कि रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोजा खोलने में शीघ्रता 
करने पर बल दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमायाः 

(( >>-»॥। glee Ls ss dl JI ४ )) 

“लोग बराबर भलाई में रहेंगे जब तक वह रोजा 

खोलने में शीघ्रता करें गे।” 

किन्तु उनके लिए केवल सेहरी तक रोजे को लगातार 
जारी रखना जायज़ करार दिया है, चुनांचे जब लोगों ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप तो लगातार रोजा रखते 
हैं तो आप ने फरमायाः “मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।” 
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प्रश्‍न ५५ : जुमा के दिन को रोजे के साथ विशेष 
करने से मना करने का क्या कारण है? क्या यह आदेश 
कृजा के रोजों को भी सम्मिलित है? 


उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित 
है कि आप ने फरमायाः 


“(CALs LL ४9 Plas १००२४। 692 9a ४ )) 


“जुमा के दिन को रोजे के लिए और उसकी रात 
को कियाम (तहज्जुद) के लिए विशेष न करो।” 


व्यक्तिगति रूप से जुमा के दिन को रोजे के लिए 
विशेष करने से मना करने की हिक्मत यह है कि जुमा 
का दिन सप्ताह की ईद है, वह तीन शरई (धार्मिक) ईदों 
में से एक है; इसलिए कि इस्लाम में तीन इदें हैं: 
रमजान के रोजों के बाद ईदुल-फित्र, ईदुल-अज्हा और 
सप्ताह की ईद और वह जुमा का दिन है, इसीलिए उस 
दिन अकेले रोजा रखने से मना किया गया है, और 
इसलिए कि जुमा एक ऐसा दिन है जिस में आदमियों के 
लिए जुमा की नमाज के लिए जाना और दुआ और 
जिक्र में व्यस्त होना मुनासिब है, इस प्रकार वह अरफा 
के दिन के समान है जिस दिन हाजी के लिए रोजा 
रखना मश्रूअ नहीं है; इसलिए कि वह दुआ और जिक्र 
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में व्यस्त होता है, और यह बात ज्ञात है कि जब कई 
ऐसी इबादतें एकत्र होजाएं जिन में से कुछ को विलम्ब 
करना सम्भव हो तो जिनको विलम्ब करना सम्भव नहीं 
है उसे उन पर प्राथमिकता दी जाए गी जिन को विलम्ब 
करना सम्भव है। 


यदि कोई व्यक्ति आपत्ति व्यक्ति करे: जुमा के दिन 
का सप्ताह की ईद होने का कारण व्यान करना इस बात 
का तकाजा करता है कि उसका रोजा साल के दोनों 
ईदों के समान सामान्य रूप से हराम (निषेध) हो, केवल 
उस दिन का अकेले रोजा रखना ही नहीं। 


हम उत्तर देंगे : वह दोनों ईदों से विभिन्न है; 
इसलिए कि जुमा का दिन हर महीने में चार बार आता 
है, इसलिए उसके बारे में मनाही निषेधात्मक नहीं है, 
तथा ईदैन के अन्दर कुछ अन्य अर्थ भी हैं जो जुमा के 
दिन में नहीं हैं। 

इसके विपरीत यदि वह उसके एक दिन पहले या एक 
दिन बाद भी रोजा रखता है तो इस से यह ज्ञात होता 
है कि उसका उद्देश्य जुमा के दिन को रोजे के लिए 
विशेष करना नहीं है; इसलिए कि उसने एक दिन पहले 
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अर्थात जुमेरात का भी रोजा रखा है, या एक दिन बाद 
अर्थात शनिवार का भी रोजा रखा है। 

जहाँ तक प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का संबंध है कि 
क्या यह नफली रोजे के लिए विशेष है या इसमें कजा 
के रोजे भी आते हैं? 

तो दलीलों का स्पष्ठ अर्थ यही है कि यह हुक्म 
सामान्य है और जुमा के दिन को रोजे के लिए विशेष 
करना अनेच्छिक है चाहे वह फर्ज रोजे हों या नफली 
रोजे, किन्तु यदि मनुष्य काम काज वाला हो उसे काम 
से छुट्टी न मिलती हो और उसके लिए जुमा के 
अतिरिक्त किसी अन्य दिन में कजा करना सहज न हो 
तो ऐसी संथिति में उसके लिए अकेले जुमा के दिन रोजा 
रखना अनेच्छिक नहीं है; इसलिए कि वह जरूरतमंद है। 


प्रश्न ५६ : यदि मनुष्य नफली रोजे को किसी रोजा 
तोड़ने वाली चीज के द्वारा फासिद कर दे तो क्या वह 
गुनहगार होगा? और यदि वह उसे सम्भोग के द्वारा 
फासिद कर दे तो क्या उस पर कफ्फारा अनिवार्य है? 

उत्तर : यदि मनुष्य नफली रोजा रखे, फिर खाना या 


पानी या सम्भोग के द्वारा रोजा तोड़ दे तो उस पर 
कोई गुनाह नहीं है; इसलिए कि जो भी व्यक्ति कोई 
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नफली इबादत आरम्भ करे तो उस पर उसको पूरा 
करना अनिवार्य नहीं है सिवाय हज्ज और उम्रा के (कि 
उनको पूरा करना आवश्यक है) किन्तु श्रेष्ठ उसको पूरा 
करना है, ऐसी स्थिति में यदि वह नफली रोजे में 
सम्भोग कर ले तो उस पर कफ्फारा नहीं है; इसलिए 
कि उस पर उसको पूरा करना अनिवार्य नहीं है। 

लेकिन यदि फर्ज रोजा हो और रोजेदार अपनी पत्नी 
से सम्भोग करे तो यह जायज नहीं है; इसलिए कि फर्ज 
रोजे को बिना किसी आवश्यकता (कारण) के तोड़ना 
जायज नहीं है, तथा उस पर कफ्फारा उसी समय 
अनिवार्य है जब वह रमजान के दिन में सम्भोग करे 
और वह उन लोगों में से हो जिन पर रोजा वाजिब है, 
हमारे इस कथन “ और वह उन लागों में से हो जिन 
पर रोजा वाजिब है” पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि 
मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यात्रा करे 
और वह दोनों यात्रा में रोजे से हों फिर वह उस से 
सम्भोग कर ले तो उन दोनों पर कोई मुनाह नहीं है 
और न हीं उन पर कफ्फारा वाजिब है, उस पर और 
उसकी पत्नी पर केवल यह अनिवार्य है कि वह दोनों 
उस दिन की कजा करें जिसमें सम्भोग हुआ है। 
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प्रश्‍न ५७ : ऐतिकाफ्‌ का क्या हुक्म है? क्या 
ऐतिकाफ में बैठने वाले के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति 
और खाने पीने तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के 
लिए निकलना वैध है? ऐतिकाफ की सुन्नतें क्या हैं? 
तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध 
ऐतिकाफ की सहीह विधि क्या है? 

उत्तर : अल्लाह अज्जा व जलल की आराधना और 
वन्दना के लिए एकान्त होने के लिए मस्जिद को लाजिम 
पकड़ने को ऐतिकाफ कहते हैं, कृद्र की रात को तलाश 
करने के लिए ऐतिकाफ करना मसनून है, कुरआन के 
अन्दर अल्लाह तआला ने इसकी ओर अपने इस 
फरमान के द्वारा संकेत किया है: 


Has 3 29% (५६39 ag) ४० 

[\AV:5y243N] 

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब 

तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो ।””(सूरतुल बकरा: १८७) 
सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में सिद्ध है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐतिकाफ किया और 
आप के साथ आपके सहाबा ने भी ऐतिकाफ किया, 
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और ऐतिकाफ की मश्रूयित (वैधता) बाकी रही है 
मनसूख नहीं हुई है, चुनांचे सहीहैन में आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह कहती हैं: 


“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमजान के 
अन्तिम दस दिनों का ऐतिकाफ करते थे यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला ने आपको मृत्यु दे दी, फिर 
आपकी पत्तियों ने आपके बाद ऐतिकाफ किया” । 


तथा सहीह मुस्लिम में अबु सईद खुदरी रजियल्लाहु 
अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने रमजान के पहले दस दिनों का ऐतिकाफ 
किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमजान 
के मध्य दस दिनों का ऐतिकाफ किया, फिर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः 


“ मैं ने कृद्र वाली रात को ढूंढने के लिए रमजान 
के पहले दहे का ऐतिकाफ किया, फिर मैं ने मध्य दहे 
का ऐतिकाफ किया, फिर मेरे पास जिब्रील आए और 
मुझ से कहा गया किः यह अन्तिम दहे में है, सो तुम 
में से जो व्याक्ति ऐतिकाफ करना चाहे वह ऐतिकाफ 
करे ”। 
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चुनांचे लोगों ने आप के साथ ऐतिकाफ किया। इमाम 
अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं: मैं किसी भी आलिम का 
इस बारे में मतभेद नहीं जानता हूँ कि ऐतिकाफ मसनून 
है। 


इस प्रकार ऐतिकाफ नस और इजमाअ के द्वारा 
मसनून है। 


ऐतिकाफ का स्थान वह मस्जिदें हैं जिस में जमाअत 
के साथ नमाज होती है चाहे वह किसी भी नगर में हो, 
इसलिए कि अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य हैः 
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“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब 
तुम मस्जिदों में एतिकाफ्‌ में हो।”(सूरतुल बकरा: १८७) 
श्रेष्ठ यह है कि ऐतिकाफ ऐसी मस्जिद में किया जाए 
जिस में जुमा की नमाज़ होती है ताकि उसके लिए 
बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े, यदि इसके 
अतिररिक्त मस्जिद में ऐतिकाफ करता है तो जुमा की 
नमाज के लिए जल्दी जाने में कोई बात नहीं है। 
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ऐतिकाफ करने वाले के लिए योग्य है कि वह अल्लाह 
अज्जा व जलल की आराधना - अर्थात नमाज, कुरआन 
का पाठ और अल्लाक के स्मरण - में व्यस्त रहे, 
इसलिए कि ऐतिकाफ का यही उद्देश्य है, तथा अपने 
साथियों से थोड़ी बात चीत करने में को हर्ज नहीं है, 
विशेष रूप से जब उस में कोई लाभ हो। 

ऐतिकाफ करने वाले पर सम्भोग और उस से पूर्व की 
कामुक और भोगेच्छिक चीजे निषेध (हराम) हैं। 

ऐतिकाफ करने वाले के मस्जिद से बाहर निकलने की 
हालतों को फुकृहा (धर्म-शास्त्र के ज्ञानियों) ने तीन भागों 
में बांटा हैं : 

पहला : जायज, किसी ऐसे चीज के लिए बाहर 
निकलना जो शरई (धामिक) या स्वाभाविक रूप से 
आवश्यक हो, उदाहरणतः जुमा की नमाज़ के लिए 
निकलना, तथा खाने और पीने के लिए निकलना यदि 
कोई उसके पास खाना पानी लाने वाला न हो, वाजिब 
वजू और स्नान के लिए, पेशाब और पाखाने की 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर निकलना। 

दूसरा : किसी ऐसी नेकी के काम के लिए निकलना 
जो उस पर वाजिब नहीं है जैसे कि बीमार की अयादत 
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करना, जनाजे में जाना, यदि उसने ऐतिकाफ के आरम्भ 
में इसकी शर्त लगाई थी तो जायज है अन्यथा नहीं। 


तीसरा : किसी ऐसी चीज के लिए निकलना जो 
ऐतिकाफ के विपरीत है जैसे कि क्रय-विक्रय के लिए, 
अपनी पत्नी से सम्भोग करने के लिए और इसी के 
समान अन्य चीजों के लिए निकलना, तो यह जायज 
नहीं है चाहे उसकी शर्त लगाई हो या न लगाई हो। 
और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है। 


प्रश्‍न ४८ : जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के 
रमजान के महीने के रोजे की अनिवार्यता से अपरिचित 
होने के सबब रमजान के कुछ दिनों का रोजा नहीं रखा 
तो क्या उस पर कजा वाजिब है? तथा उस व्यक्ति के 
रोजे का क्या हुक्म है जो अल्लाह की उपासना के 
उद्देश्य से रोजा नहीं रखता है, बल्कि केवल लोगों को 
रोजा रखते हुए देख कर उनके साथ रोज़ रखता है? 

उत्तर : जिस व्यक्ति ने रमजान के महीने के रोजे की 
अनिवार्यता से अनवगत होने के कारण रमजान के कुछ 
दिनों का रोजा नहीं रखा था, उस पर कजा वाजिब है, 
इसलिए कि मनुष्य का किसी चीज़ की अनिवार्यता से 
अपरिचित होना उस अनिवार्य चीज़ से भार मुक्त नहीं 
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कर देता है, बल्कि केवल गुनाह को समाप्त कर देता है, 
इसलिए उस व्यक्ति पर रोजा न रखने का गुनाह नहीं 
है किन्तु उस पर कजा वाजिब है। यहाँ पर यह बात 
स्वीकारने योग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमानों के 
मध्य जीवन यापन कर रहा हो और उसे इस बात का 
ज्ञान न हो कि रमजान के पूरे महीने के रोजे वाजिब 
हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह फर्जी मस्अला है, किन्तु जो 
व्यक्ति अभी नया नया इस्लाम में प्रवेष किया हो उसके 
बारे में सम्भावना है कि वह पूरे महीने के रोजे की 
अनिवार्यता से अनभिज्ञ हो । 


दूसरे वाक्य का उत्तर, वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों को 
रोजा रखते हुए देख कर उनके साथ रोजा रखता था 
तो प्रत्यक्ष रूप से उसका रोजा सहीह है, इसलिए कि 
वह नियत के साथ खाने पीने से रूकता है और वह 
यह कि वह उसी प्रकार कता है जिस प्रकार अन्य 
मुसलमान करते हैं और मुसलमान अल्लाह तआला की 
उपासना के उद्देश्य से ऐसा करते है (इस प्रकार उसकी 
भी वही नियत मानी जाएगी)। किन्तु आवश्यक है कि 
उसे यह बतलाया जाए कि रोजा इबादत है, और मनुष्य 
के लिए आवश्यक है कि वह अपने खाना पानी और 
कामवासना को छोड़ने में अल्लाह के लिए इख्लास 
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(निःस्वार्थता) का प्रदर्शन करे, जैसा कि हदीस कुदसी में 
अल्लाह तआला का फरमान है : 


(lS 0 ggg lig 4-6।७०० ६-५ )) 


“वह (रोज़ेदार) अपने खाना पानी और शहवत 
(कामवासना) को मेरे कारण छोड़ देता है।” 


प्रश्‍न ५६ : जिस व्यक्ति को उसका बाप बिना 
सन्तोष जनक कारणों के ऐतिकाफ करने से रोक दे 
उसका क्या हुक्म है? 


उत्तर : ऐतिकाफ सुन्नत है, और माता-पिता के साथ 
उपकार और भलाई करना वाजिब है, और सुन्नत के 
कसरण वाजिब समाप्त नहीं होता है, मौलिक रूप से वह 
वाजिब के विरोध में नहीं आ सकता है, इसलिए कि 
वाजिब को उस पर प्राथमिकता प्राप्त है, अल्लाह तआला 
हदीस कुदसी में फरमाता है: 


“जो कुछ मैं ने बन्दे पर फर्ज़ करार दिया है उस 

से अधिक प्रिय किसी अन्य चीज के द्वारा मेरा 

बन्दा मेरी निकटता नहीं प्राप्त कर सकता”। 

अतः यदि तेरे पिता तुझे एतिकाफ न करने का 
आदेश देते हैं और ऐसी चीजें जिक्र करते हैं जो इस 
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बात का तकाजा करते हैं कि तो एतिकाफ न करे, 
इसलिए कि वह तेरे जरूरतमंद हैं, तो इसका पैमाना 
उनके ही पास है तेरे पास नहीं, इसलिए कि होसकता 
है तेरा पैमाना असंतुलित और न्यायहीन हो; इसलिए कि 
तू एतिकाफ का इच्छुक है, सो तू उनके बतलाये हुए 
कारणों को उचित कारण नहीं समझता है और तेरे पिता 
उसे उचित कारण समझते हैं। 

अतः मैं तुझे यह नसीहत करता हूँ कि तू एतिकाफ 
न कर, हाँ यदि तेरे पिता कहें कि तु एतिकाफ न कर 
और उसका कोई कारण उल्लेख न करें तो ऐसी स्थिति 
में उनकी आज्ञापालन तेरे लिए आवश्यक नहीँ है, 
इसलिए कि तेरे लिए किसी ऐसी चीज में उनकी 
आज्ञापालन करना आवश्यक नहीं है जिसकी मुखालफत 
करने में उनका कोई हानि नहीं किन्तु उस में तेरा घाटा 
है। 

प्रश्न ६० : एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ गृह 
से कब निकले गा? क्या ईद की रात सूरज डूबने के 
पश्चात या ईद के दिन फज्ज के बाद? 

उत्तरः एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ से उस 
समय निकले गा जब रमजान समाप्त होजाए, और 
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रमजान ईद की रात सूरज के डूबने के साथ समाप्त 
होजाता है, जिस प्रकार कि मोतकिफ बीस रमजान की 
रात को सूरज डूबने के साथ अपने एतिकाफ में प्रवेष 
करता है, क्योंकि रमजान का अन्तिम दहा बीस रमजान 
की रात को सूरज डूबने से आरम्भ होता है और ईद 
की रात सूरज डूबने के साथ समाप्त होजाता है। 

प्रश्‍न ६१ : क्या तीन मस्जिदों (मस्जिदे हराम, 
मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्सा) के अतिरिक्त किसी 
अन्य मस्जिद में एतिकाफ जायज है? इसकी दलील क्या 
है? 

उत्तर : तीनों मस्जिदों - मस्जिदे हराम, नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद और मस्जिदे 
अक्सा- के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों में भी एतिकाफ 
करना जायज़ है, इसकी दलील अल्लाह तआला का यह 
आम फरमान हैः 
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“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब 
तुम मस्जिदों में एतिकाफ्‌ में हो।”(सूरतुल बकरा: १८७) 
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इस आयत में समस्त मुसलमानों को सम्बोधित किया 
गया है, यदि हम यह कहें कि इस से मुराद केवल तीन 
मस्जिदें हैं तो अधिकांश मुसलमान इस आयत के 
मुखातब नहीं होंगे, इसलिए कि अधिकांश मुसलमान 
मक्का, मदीना और अल-कुदूस के बाहर रहते हैं। 

इस आधार पर हम कहें गे: समस्त मस्जिदों में 
एतिकाफ करना जायज़ है, और यदि यह हदीस सहीह 
हो कि “ तीन मस्जिदों के अतिरिक्त में एतिकाफ नहीं 
है” तो इस से मुराद सर्वश्रेष्ठ और अधिक सम्पूर्ण 
एतिकाफ है, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन 
मस्जिदों में एतिकाफ करना दूसरी मस्जिदों में एतिकाफ 
करने से अफज़ल है, जिस प्रकार कि तीनों मस्जिदों में 
नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों से श्रेष्ठ है। 


मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज के 
बराबर है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम में नमाज़ पढ़ना एक हजार नमाजों के बराबर है 
सिवाय मस्जिदे हराम के और मस्जिदे अक्सा में नमाज 
पढ़ना पाँच सो नमाजों के बराबर है। 

यह अज्र व सवाब उन नमाजों के लिए है जिनको 
मनुष्य मस्जिदों के अन्दर करता है (अर्थात जो मस्जिद 
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के साथ विशेष है) जैसेकि फर्ज नमाज़ और कुसूफ की 
नमाज को जमाअत के साथ पढ़ना इसी प्रकार 
तहिय्यतुल मस्जिद। किन्तु मुअक्किदा सुन्नतें और अन्य 
नफली नमाज़ें जो मस्जिद के साथ विशेष नहीं हैं तो 
उनको घर के अन्दर पढ़ना श्रेष्ठ है, इसलिए हम मक्का 
के बारे में कहते हैं : आपका अपने घर में मुअक्किदा 
सुन्नतें पढ़ना उन्हें मस्जिदे हराम में पढ़ने से श्रेष्ठ है। 
यही मामला मदीना का भी है, इसलिए कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीने के अन्दर 
फरमायाः 


(SSL ४। 4८...) 2. £ NN 59.० nal )) 


“मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ नमाज उसके घर के 

अन्दर पढ़ी जाने वाली नमाज है सिवाय फर्ज 

नमाज के।” 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नफली नमाजें अपने 
घर में ही पढ़ा करते थे। 

जहाँ तक तरावीह की नमाज का संबंध है तो यह 
उन नमाजों में से है जो मस्जिदों के अन्दर मश्रूअ है, 
इसलिए कि उसके लिए जमाअत मश्रूअ है। 
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प्रश्‍न ६२ : रोजे की हालत में गुदा द्वारा बीमार के 
पेट में तरल औषधि चढ़ाने (९९१) का क्या हुक्म 
है? 

उत्तर : वह इन्जेक्शन जिसे गुदा दारा कब्ज दूर करने 
के लिए बीमारों को चढ़ाया जाता है, उसके बारे में 
विद्वानों का मतभेद है, कुछ लोग इस बात की ओर गए 
हैं कि इससे रोजा टूट जाए गा, इस आधार पर कि जो 
चीज भी पेट में पहुँती है उस से रोजा टूट जाता है, 
और कुछ लोग इस बात की ओर गए हैं कि इस से 
रोजा नहीं टूटे गा, इस बात के कहने वालों में शैखुल 
इस्लाम इब्न तैमिय्या भी हैं वह कहते हैं : यह न तो 
खाना पीना है और न खाने पीने के अर्थ में है। 


मेरा विचार यह है किः इस बारे में डाक्टरों के 
विचार को देखा जाए, यदि वह यह कहें कि यह खाने 
और पीने के समान है तो उस पर खाने और पीने का 
हुक्म लगाना वाजिब है और उस से रोजा टूट जाए गा, 
और यदि वह यह कहें कि यह शरीर को वह शक्ति 
नहीं प्रदान करता है जो खाना और पानी प्रदान करता 
है तो इस से रोजा नहीं टूटे गा। 
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प्रश्‍न ६३ : क्या रोजेदार के लिए मुसलमानो की 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिए टेलीफून से बात-चीत 
करना जायज़ है? 

उत्तर : मुसलमानों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए ऐतिकाफ करने वाले के लिए टेलीफून से बात 
चीत करना जायज़ है, इस शर्त के साथ कि वह 
टेलीफून उसी मस्जिद में हो जिसमें वह एतिकाफ किए 
हुए है, इसलिए कि ऐसी अवस्था में वह मस्जिद से 
बाहर नहीं निकला, किन्तु यदि वह मस्जिद के बाहर हो 
तो वह उसके लिए मस्जिद के बाहर नहीं निकले गा, 
रही बात मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
तो यदि वह व्यक्ति उससे संबंधित (जिम्मेदार) है तो वह 
एतिकाफ न करे ; इसलिए कि मुसलमानों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना ऐतिकाफ से अधिक 
महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसका लाभ सकर्मक और 
सामान्य है और जिस चीज़ का लाभ सकर्मक और 
सामान्य हो वह उस चीज से श्रेष्ठ है जिसका लाभ 
सीमित हो, सिवाय इसके कि सीमित लाभ वाली चीज़ 
इस्लाम के महत्व पूर्ण और अनिवार्य कामों में से हो। 

प्रश्न ६४ : एक व्यक्ति के पास दो बेटे हैं जो ऐसी 
बीमारी से पीड़ित हैं जिस से स्वस्थ होने की आशा नहीं 
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है और इस से पहले उन्हों ने कभी रोजा नही रखा है 
तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर उन दोनों बेटों के 
प्रति क्या अनिवार्य है? और उन दोनों के लिए नमाज 
पढ़ने का क्या तरीका है? 


उत्तर : जो बीमार ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिस से 
स्वस्थ होने की आशा नहीं है तो उस के लिए रोजा 
रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि वह असमर्थ 
(बेबस) है, किन्तु उस पर अनिवार्य यह है कि वह 
उसके स्थान पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन को 
खाना खिलाए, यह भी उस समय जबकि वह समझ बूझ 
रखने वाला और व्यस्क हो। 


खाना खिलाने के दो तरीक है: 


() दूपहर या रात का खाना तैयार करे और उतनी 
संख्या में मिस्कोनों को खाने के लिए बुलाए जितने दिनों 
का रोजा उसके ऊपर अनिवार्य है, जिस प्रकार कि 
अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु बूढ़ा होने के समय 
किया करते थे। 


® अनाज वितरण कर दे और मिस्कीन उसे स्वयं 
बना कर खाए, इस अनाज की मात्रा एक मुद्द गेहूं या 
चावल है, मुद्द के संबंध में नबी ई के साअ के मुद्द 
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का एतिबार किया जाए गा-और वह नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के साअ का एक चौथाई होता है- 
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साअ दो 
किलो ग्राम और चालीस ग्राम (२.०४०) होता है, इस 
प्रकार एक मुह आधा किलो और दस ग्राम (५१०ग्राम) 
होगा, अतः व्यकित इस मात्रा में गेहूँ या चावल खिलाए 
गा, तथा उसके साथ गोश्त और सालन भी होना 
चाहिए, रही बात उन रोजों की जो बीत चुके हैं तो 
उनके बदले भी मिस्कोनों को खाना खिलाए गा। 

जहाँ तक उन दोनो के लिए नमाज़ पढ़ने का संबंध 
है तो यथाशक्ति उनके लिए नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है, 
इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इम्रान 
बिन हुसैन रजियल्लाहु अन्हु से फरमायाः 


Eh ३ & [9 fs kaa ट] el & [3 Lois fs )) 
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“ खड़े होकर नमाज पढ़ो, यदि इसके सामर्थ न 
हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो यदि यह भी न हो 
सके तो पहलू पर नमाज़ पढ़ो।” 
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प्रश्‍न ६५ : एक व्यक्ति रात के समय अब्हा से 
मक्का आया, सुबह के समय शैतान ने उसके दिल में 
वसवसा डाल दिया और उसने अपनी पत्नी से सम्भोग 
कर लिया तो इसका क्या हुक्म है? 


उत्तर : यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उम्रा करने 
के लिए आया, दोनों ने रात में उम्रा किया और सुबह 
रोजे से थे, उसी दिन में जिसमें वह दोनों रोजे से थे 
उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, इसके 
बारे में हमारा उत्तर यह है किः उस पर उस दिन के 
रोजे की कजा के अतिरिक्त कोई अन्य चीज अनिवार्य 
नहीं है, न तो उस पर कोई पाप है और न ही 
कफ्फारा है, उस पर केवल उस दिन की कजा अनिवार्य 
है, इसलिए कि यात्री के लिए जायज है कि वह अपना 
रोजा तोड़ दे, अब चाहे उसे खाने या पानी से तोड़े या 
चाहे सम्भोग के द्वारा, क्योंकि यात्री का रोजा उस पर 
अनिवार्य नहीं है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान 
है: 


ALS 3.8 5.0%3 yale le 9 ०.) GL tag 
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“और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।” 
(सूरतुल बक्राः १८५) 

अतः उन भाईयों से जो मक्का में फतवा देते हैं यह 
अभिलाषा है कि जब कोई प्रश्नकर्ता यह प्रश्‍न करे किः 
उसने रोजे की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर 
लिया है तो इसका क्या हुक्म है? तो हमारे लिए उचित 
है कि हम उस से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उस 
से पूछें कि क्या तू यात्री है या नहीं? यदि वह उत्तर दे 
कि वह यात्री है, तो हम उस से कहेंगें : तेरे ऊपर 
केवल कजा वाजिब है, किन्तु यदि वह अपने नगर में 
हो और रोजे की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर 
ले तो उस पर निम्नलिखित बातें निष्कर्षित होती हैं : 

पहला : रोजे का फासिद होना। 

दूसरा : अवशेष दिन खाने और पीने से रूका रहना। 

तीसरा : उस दिन के राजे की कजा करना। 

चौथा : गुनाह। 


पांचवाँ : कफ्फारा, और वह है एक गुलाम आजाद 
करना, यदि वह न मिले तो लगातार दो महीने रोजा 
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रखना, यदि उसकी भी शक्ति न हो तो साठ मिसकीनों 
को खाना खिलाना। 


प्रश्‍न ६६ : कई वर्षों से यह होता चला आरहा है 
कि कुछ लोग अजान के अन्त तक (सेहरी) खाते पीते 
रहते हैं, उनके इस कर्म का क्या हुक्म है? 


उत्तर : फज्र की नमाज के लिए अजान या तो फज़र 
के उदय होने के पश्चात होती है या उस से पहले, यदि 
वह फज़ के निकले के बाद होती है तो मनुष्य पर 
अनिवार्य है कि वह अजान के सुनते ही खाने पीने से 
रूक जाए; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
फरमाते हैं: 
Igo (>> Ng yil9 ISS Ub OA ४७५ 0 )) 
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“बिलाल रात के समय अजान देते है, चुनांचे 
खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम 
की अजान सुन लो, क्योंकि वह अजान नहीं देते 
हैं यहाँ तक कि फज्र निकल आए।” 


अतः यदि तुझे पता हो कि यह मुअज्जिन फञ्र 
निकनले के पश्चात अजान देता है तो तू अजान सुनते 
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ही खाने पीने से रूक जाए, किन्तु यदि मुअज्जिन 
प्रचलित समय सारणी के आधार पर या अपनी घड़ी के 
आधार पर अजान देता है तो इस बारे में मामला कुछ 
आसान है। 

इस आधार पर हम इस प्रश्नकर्ता से कहें गे : जो 
बीत चुका उसकी कजा तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, 
इसलिए कि तुम्हें निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि 
तुम ने फज़्र निकलने के पश्चात खाया है, किन्तु भविष्य 
में मनुष्य के लिए उचित है कि वह सावधानी से काम 
ले, ज्यों ही अजान सुने खाना पीना बन्द कर दे। 

प्रश्‍न ६७ : क्या मनुष्य के लिए अजान के बाद 
खाना पीना जायज है? 

उत्तर : यदि मुअज्जिन फग्र के निकलने के बाद 
अजान देता है तो उसके बाद खाना पीना जायज़ नहीं 
है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान हैः 
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“तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात का 
सफेद धागा रात के काले धागे से प्रत्यक्ष हो जाए। 
फिर रात तक रोजे को पूरे करो।” 

(सूरतुल बक्राः १८७) 
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस 

फरमान के कारणः 

Mga (>> Ng yil9 ISS Ub O35 ४०७५ 0] )) 
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“बिलाल रात के समय अजान देते है, चुनांचे 

खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम 

की अजान सुन लो, क्योंकि वह अजान नहीं देते 

हैं यहाँ तक कि फज़र निकल आए।” 

किन्तु यदि मुअज्जिन तहरी (खोज-बीन) के द्वारा 
अजान देता है, फज्र को नहीं देखता है, तो सावधानी 
इसी में है कि अजान सुनने के बाद न खाएँ, किन्तु 
तहरी पर आधारित अजान के बाद खाने पीने से 
निश्चित रूप से रोजे को फासिद कहना यह मेरे बस की 
बात नहीं है, इसलिए कि फज्र सम्पूर्ण रूप से उदय नहीं 
हुआ है कि जिस से खाना पीना मना होजाए, किन्तु 
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इसमे कोई सन्देह नहीं कि सावधानी इसी में है कि 
मनुष्य फज्र की अजान सुनते ही खाने पीने से रूक 
जाए। 

प्रश्न ६८ : जो व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक किसी मस्जिद 
में इमामत करा रहा हो क्या उसके लिए जायज है कि 
वह हरम में अपने एतिकाफ की जगह से निकल कर 
लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए बाहर जाए? 


उत्तर : वह ऐतिकाफ करने वाला जो मस्जिद में 
स्वेच्छा पूर्वक तरावीह की नमाज़ पढाता है वह अपने 
ऐतिकाफ की जगह से नहीं निकले गा, क्योंकि वह उस 
मस्जिद के साथ बाध्य नहीं है, मस्जिद वाले अपने लिए 
किसी इमाम की व्यवस्था करलें, किन्तु यदि मनुष्य किसी 
मस्जिद में सरकारी तौर पर नियुक्त हो तो उसके लिए 
जायज़ नहीं है कि वह ऐतिकाफ करे और उस मस्जिद 
को छोड़ दे जिसकी उसने हुकूमत के सामने जिम्मेदारी 
स्वीकार की है। 

प्रश्न ६६ : शबे कृद्र की निशानियाँ क्या हैं? 


उत्तर : शबे कद्र की निशानियों में से यह है कि वह 
एक शान्ति पूर्ण रात होती है, मोमिन का हृदय उसके 
लिए प्रफुल्लित होजाता है, उसके दिल को सन्तुष्टि प्राप्त 
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हाती है, नेकियों और भलाईयों को करने के लिए उसके 
अन्दर स्फूर्ति पैदा हो जाती है, उसकी प्रातः सूर्य साफ 
व उज्जवल निकलता है उसकी किरनें नहीं होती हैं। 

प्रश्न ७० : जो व्यक्ति रमजान के महीने में किसी 
पराई महिला का चुम्बन करले तो उसका क्या हुक्म है? 
क्या उस पर कजा वाजिब है? 


उत्तर : यह व्यक्ति जिसने पराई महिला का चुम्बन 
कर लिया निःसन्देह उसने रोजे की हिक्मत का भ्रम नहीं 
रखा, इसलिए कि इस व्यक्ति ने बेहूदा (हराम) काम 
किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
फरमान है: 
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“जो व्यक्ति हराम बात कहना, हराम काम करना 
और मूर्खता को त्याग न करे तो अल्लाह तआला 


को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह 
अपना खाना पानी त्याग करदे ।” 


यदि उसने ऐसा उसके साथ जबरन किया है तो 
उसने हराम काम के साथ साथ मूर्खता भी किया है, सो 
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उसका रोजा निः सन्देह हिक्मत हीन और प्रतिफल 
हीन है। किन्तु जमहूर उलमा के निकट उसका रोजा 
फासिद नहीं है अर्थात उस पर क॒जा अनिवार्य नहीं है। 
प्रश्न को प्रस्तुत करने वाले पर वाजिब है कि वह उस 
व्यकित को नसीहत करे जिसने इस कार्य को किया है 
और उसे अल्लाह के सम्मुख क्षमा याचना करने का 
आदेश दे, क्योंकि यह काम हराम है और इस बात का 
कारण बन सकता है कि उसका हृदय मख्लूक से लग 
जाये और वह अल्लाह तआला के स्मरण को भुलादे 
और इस से बहुत बड़ा फित्ना जन्म लेले। 

प्रश्‍न ७१ : एक व्यकित ने मक्का में रोजा रखा और 
किसी कारण उसे ताईफ जाना पड़ा, उसने रेडियो से 
मक्का के अजान पर रोजा खोल दिया, क्या उस पर 
कोई चीज़ अनिवार्य है? 

उत्तर : यदि उसने ताईफ के अन्दर मक्का के अजान 
पर रोजा खोला तो उसने सूर्य डूबने के पश्चात ही 
रोजा खोला, और उस पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है, 
इसलिए कि ताईफ में मक्का से पहले सूर्य डूबता है। 

प्रश्न ७२ : क्या ऐतिकाफ करने वाले के लिए किसी 
व्यक्ति को शिक्षा देना या भाषण देना जायज है? 
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उत्तर : ऐतिकाफ करने वाले के लिए श्रेष्ठ यह है कि 
वह विशेष इबादतों में व्यस्त रहे जैसे कि जिक्र, नमाज, 
कुरआन पढ़ना और इसी के समान अन्य चीजें, किन्तु 
यदि किसी को शिक्षा देने या शिक्षा प्राप्त करने की 
आवश्यकता पड़ जाए तो कोई बात नही है, इसलिए कि 
यह भी अल्लाह तआला के जिक्र में आता है। 


प्रश्न ७३ : नमाज कृस्र करने और रोजा तोड़ने के 
संबंध में यात्रा के क्या अहकाम हैं? 

उत्तर : यात्रा चार रिकूअत वाली नमाजों को कृस्न 
करके दो रिकअत पढ़ने को जायज़ कर देने वाला एक 
कारण है, बल्कि वह एक ऐसा कारण है जो आवश्यक 
रूप से या ऐच्छिक रूप से (इसके बारे में मतभेद है) 
चार रिकअत वाली नमाजों को कृस्न करके दो रिकअत 
पढ़ने का तकाज़ा कर ता है 


उचित बात यह है कि कृस्न मुस्तहब है, वाजिब नहीं 
है, यद्यपि ऐसे नुसूस पाए जाते हैं जिन से प्रत्यक्ष रूप 
से वाजिब होने का पता चलता है, किन्तु उसके मुकाबले 
में दूसरे ऐसे नुसूस भी हैं जो इस बात पर दलालत 
करते हैं कि वह वाजिब नहीं है। 
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वह यात्रा जिस में कखन करना, रोजा तोड़ देना और 
तीन दिन तक मोजों पर मस्ह करना जायज हो जाता 
है, उसके बारे में उलमा के मध्य मतभेद है: कुछ लोगों 
ने उसे यात्रा की मसाफत (दूरी) के साथ संबंधित किया 
है, और वह लगभग ८१ किलोमीटर है, अतः यदि 
मनुष्य अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा पर निकलता 
है या अपने नगर से इतनी दूरी की यात्रा करने का 
निश्चय करता है तो वह यात्री समझा जाए गा जिसके 
लिए यात्रा की समस्त रूखसतें जायज होगई। 

कुछ विद्वानों का कहना है: यात्रा को दूरी के द्वारा 
निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे परम्परा और 
रीति (उफ व आदत) के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, 
क्योंकि शरीअत ने उसे निर्धारित नहीं किया है, और 
जिस चीज को शरीअत निर्धारित न करे तो उसे 
निर्धारित करने के लिए परम्परा और रीति का सहारा 
लिया जाए गा, जैसा कि कवि कहता है: 
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हर वह चीज जिसे शरीअत में परिभाषित और 
निर्धारित नहीं किया गया है उदाहरणस्वरूप हिर्ज, तो 
उसे उर्फ व आदत (परम्परा और रीति) के द्वारा 
निर्धारित और पीरभाषित करो। 

कुछ भी हो जब यात्रा के अहकाम सिद्ध होजाएँ, चाहे 
हम यह कहें कि वह दूरी के साथ संबंधित है या उर्फ व 
आदत (परम्परा) के साथ संबंधित है, मनुष्य के लिए 
योग्य है कि वह यात्रा के अहकाम को अपनाए, चाहे 
वह नमाज कृस्न करना हो या रमजान में रोजा न रखना 
हो या तीन दिन मोजों पर मस्ह करना हो। किन्तु यात्री 
के लिए यदि रोजा रखना उसके लिए कष्टदायक न हो 
तो रोजा रखना ही श्रेष्ठ है, और यदि रोजा रखना 
कष्टदायक हो तो रोजा न रखना ही श्रेष्ठ है। 


इस स्थान पर मैं अपने उन भाईयों को जो उप्रा 
करने के लिए मक्का आते हैं यह याद दिलाना चाहता हूँ 
कि कुछ लोग दिन में उम्रा करते हैं हालांकि उन पर 
रोजा बहुत कष्ट और कठिनाई का कारण होता है, यहाँ 
तक कि कुछ लोग बेहोश होजाते हैं और उन्हें उठाकर 
ले जाया जाता है, यह एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए 
कि इन लोगों के लिए मश्रूअ यह है कि वह रोजा तोड़ 
दें। 
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यदि कोई कहने वाला कहे: क्या मेरे लिए यह श्रेष्ठ 
है कि मैं रोजा तोड़ दूँ और मक्का पहुँचते ही उप्रा कर 
लूँ? अथवा यह श्रेष्ठ है कि मैं रोजे से रहूँ और रात 
के समय उप्रा करूं ? तो इसका उत्तर यह है कि पहली 
सूरत श्रेष्ठ है और वह यह कि रोजा तोड़ कर दिन ही 
में उप्रा कर लिया जाए, इसलिए कि जब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उप्रा करने के लिए आते थे 
तो उप्रा करने में जल्दी करते थे, यहाँ तक कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद के द्वार के पास ही 
अपनी ऊंटनी को बैठा देते थे और उप्रा अदा करते थे। 


इस नगर में या इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जो 
लोग रमजान में कठिनाई और कष्ट के बावजूद रोजा 
रखते हैं यह उनका अपना इजूतिहाद है, किन्तु शरीअत 
ख्वाहिशात के आधार पर नहीं है, बल्कि उसका आधार 
मार्गदर्शन पर है, आदमी बीमार है उस पर रोजा कठिन 
है फिर भी वह रोजा रखता है या आदमी यात्रा पर है 
उस पर रोजा कठिन है फिर भी वह रोजा रखता है, 
तो यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत 
के विपरीत और विरूद्ध है, और अल्लाह अज्जा व 
जल्ल की पसन्द के विरूद्ध है, क्योंकि अल्लाह तआला 
इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रूख्सतों (छूठ) 
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को अपनाया जाए जिस प्रकार कि वह इस बात से घृणा 
करता है कि उसकी अवज्ञा कि जाए। 

अनुवादक 
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चाँद नहीं देखा गया है। .................. ७१ 


प्र-४: जिस व्यक्ति का कार्य कष्टप्रद है और 
उसे रोजा रखने में कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए 
रोजा न रखना वैध है? इस विषय में 
आपका क्या विचार है? ................... ५४ 
प्रः: एक छोटी बालिका को मासिक धर्म 
आगया और वह अनजाने में माहवारी के 
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दिनों में रोजा रखा करती थी, तो उस पर 
क्या आवश्यक है? ........................ ५५ 


प्रन्‍६: एक व्यक्ति ने अपनी और अपने 
अधीन संतान की जीविका (रोज़ी रोटी) 
कमाने के लिए रमजान का रोजा नहीं रखा 
तो इसका क्या हुक्म है? ................. ५६ 


प्र-७: रोजा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या 
FN 


प्र-८: एक व्यक्ति रमजान की पहली रात को 
महीने के सिद्ध होने से पूर्व ही सोगया और 
रात को रोजे की नियत नहीं की, फज्र के 
निकलने के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि आज 
का दिन रोजे का दिन है, तो ऐसी स्थिति में 
वह क्या करे? और क्या वह उस दिन की 
वणा peppered ६१ 
प्रः६: यदि कोई व्यक्ति किसी कारण रोजा 
तोड़ दे और दिन के बीच ही में कारण 
समाप्त होजाए तो क्या वह अवशेष दिन 
खाने पीने से रूका रहेगा ?............... ६३ 


रोज़े से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे [79 
प्र.१०: एक स्त्री रूधिर की ग्रन्थि (खून की 
नलियों में खून का जमाव THROMBUS) से 
पीड़ित है और डॉक्टरों ने उसे रोजा रखने 
से मनाही कर दी है, उसका क्या हुक्म है? ६५ 
प्रव११: मुसाफिर की नमाज़ और उसका 


रोजा किस प्रकार होगा ? ................. ६७ 
प्र+१२: कठिनाई के होते हुए मुसाफिर के 
रोजा रखने का क्या हैम है ? ............ छ्‌ 


प्र+१३: यात्री के रोजे का क्या हुक्म है 
जबकि वर्तमान युग में ट्रॉस्पोर्ट के नवीन 
लावन ब है? ppp ७३ 


प्रर१४: यात्री यदि रोजे की अवस्था में मक्का 
पहुँचे तो क्या वह उमरा करने के लिए 
शक्ति जुटाने के लिए रोजा तोड़ देगा ? ... ७६ 


प्र+१५: क्या दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए 
रोजा तोड़ना जायज (वैध) है? तथा वह 
उसकी कृजा कब करेगी? और क्या वह 
खाना खिला सकती है? ................... ७६ 


रोजे से सम्बन्धित अहकाम एवं फतावे 


प्रः१६: यदि रोजेदार दिन का अधिकांश भाग 
सख्त भूख और प्यास के कारण लेट कर 
विश्राम में गुजारता है तो क्या इससे उसके 
रोजे के सहीह होने पर कोई प्रभाव पड़ेगा?. 


प्रर१७: क्या रमजान में रोजे के प्रत्येक दिन 
की नियत करना आवश्यक है या पूरे महीने 
के रोजे की एक ही नियत करना काफी है?. 


प्र+१८: क्या बिना कुछ खाए या पिए केवल 
रोजा तोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेने से 
रोज़ेदार का रोजा टूट जाता है ? ......... 


प्र+१६: यदि रोजेदार भूल कर खा (पी) ले 
तो उसका क्या हुक्म है ? और उसको 
देखने वाले पर क्या अनिवार्य है? ......... 


प्रर२०: रोजेदार के लिए सुर्मा लगाने का 
वा हः anno 


प्रः२१: रोजेदार के लिए मिस्वाक करने और 
सुगन्ध लगाने का क्या हुक्म है ? ......... 


प्र२२: रोजे को फासिद करने वाली चीजैं 
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CIRC DIES ORS SF ८6 
प्र०२३: रोजेदार के लिए साँस के रोग (दमा) 
संबंधी इन्‌-हेलर प्रयोग करने का क्‍या हुक्म 
है, क्या इस से रोजा टूट जाता है ? ...... १०४ 
प्रः२४: क्या उल्टी करने से रोजा टूट जाता 
Rl i sn nee मय 

१०५ 


प्रः२५: क्या रोजेदार के मसूढ़ों से खून 

निकलने से रोजा टूट जाता है ? .......... १०६ 
प्र२६: यदि मासिक धर्म वाली स्त्री फज्र से 
पहले पवित्र होजाए और फज्र निकलने के 
पश्चात स्नान करे तो उसके रोजे का क्या 
हतम हक ppm मत मी कप 
प्रः२७: रोजेदार के लिए दाँत उखड़वाने का 
क्या हुक्म है, क्या इससे रोजा टूट जाता 
है? ००००४००४४ 9 io] E्‌ 


१०७ 


प्रः२८ः रोजेदार के लिए खून जाँच करवाने 
का कया हुक्म है, और क्या इस से रोजा 
हट जाता मी का अल १०६ 
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प्रर२६: यदि रोजेदार हस्तमैथुन द्वारा वीर्य 
पात करता है तो क्या इस से उसका रोजा 
टूट जाए गा? और क्या उस पर कफ्फारा 


आिवायि) 6 0000p ppp rr १०६ 
प्रः३०: रोजेदार के लिए सुगन्ध सूँघने का 
वयावः ह ` 4pm d ern १११ 


प्रः३१: धूनी सूँघने और दवा की बूँद डालने 
में क्या अन्तर है? कि धूनी सूँघने से रोजा 
टूट जाता है और दवा की बूदें डालने से 
राडा हेहता। pepper, ११२ 
प्रः३२: रोजेदार के लिए आँख, कान और 
नाक के ड्रॉप्स (बूदे) प्रयोग करने का क्या 
हत 0 opp pn 30020 8३ 


प्रर३३: जिस व्यकित को रोजे की हालत में 
स्वपन दोष होगया, क्या उसका रोजा उचित 

NNN SF PCP OPN NRC ११४ 
प्रर३४: रोजेदार के लिए ठंढक प्राप्त करने 

का कया हक्म है? 

क व्ीः दवम. 64 woop ११५ 
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प्र३९: यदि रोजेदार के कुल्ली करते हुए या 
नाक में पानी चढ़ाते हुए पानी उसके पेट 
तक पहुँच जाए तो कया इस से उसका रोजा 


[ER PR PRONE ११६ 
प्र०३६: रोजेदार के लिए सुगन्धित चीजों को 
प्रयोग करने का क्या हुक्म है? ............ 56 


प्रः३७: क्या नकसीर फूटने से रोजा टूट 
जीती 32092 020 22 odin ११७ 


प्र०३८: हम देखते हैं कि रमजान के महीने 
में कुछ जन्त्रियाँ में एक खाना इम्साक' 
(अर्थात सेहरी खाने से रूकने का समय) का 
होता है, जो फञ्र की नमाज़ से लग भग 
दस या पन्द्रह मिनट पहले रखा जाता है, 
क्या सुन्नत (हदीस) से इसका कोई असल 
(सत्यता) है या यह बिदअत है? हमें इसके 
आदेश से अवगत करायें, पुण्य मिलेगा। ... ५५७ 


प्र३६: जो व्यक्ति हवाई अड्डे पर ही था कि 
सूर्य डूब गया और मोअज्जिन ने अजान दे 
दी, और उसने रोजा खोल दिया, फिर हवाई 
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जहाज के उड़ने के पश्चात उसे सूर्य दिखाई 
दिया, तो कया वह खाने पीने से रूक जाए 
गा? 


28 बे 
प्र-४०: रोजेदार के लिए बलगम या कफ 
निगलने का क्या हुक्म है? ................ १३3 
प्र-४१: क्या खाना चखने से रोजा बातिल हो 
or जाती है 2888 3003 ४ 82000 0788 2 के १२२ 
प्र-४२: क्या रमजान के दिन में हराम बातें 
करने से मनुष्य का रोजा फासिद होजाता 
FU Nd nse oot १२३ 
प्र४३: झूठी गवाही क्या है? क्या उस से 
रोजा ठ जाता 0 0000p pep १२५ 
प्र४४: रोजे के आदाब क्या हैं ? ......... १२५ 


प्रर४५ : क्या रोजा खोलने के समय कोई 
मासूर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
प्रमाण सिद्ध) दुआ है? और क्या रोजेदार 
मुअज्जिन का जवाब देगा या अपना रोजा 
खोलने में व्यस्त रहेगा? ...... १२८ 
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प्र४६: उस व्यक्ति के लिए शब्वाल के छः 
रोजे रखने के बारे में आप का कया विचार 
है जिस पर कजा वाजिब है? ............. १३१ 


प्र४७: एक बीमार व्यक्ति ने रमजान में 
रोजा नहीं रखा और महीने के प्रवेश करने 
के चार दिन बाद उसका देहान्त होगया, क्या 
उसको ओर से कजा किया जाए गा? ...... १३२ 


प्रर४८ : एक व्यक्ति पर रमजान के महीने 
के एक दिन की कजा वाजिब थी और उसने 
कृज़ा नहीं किया यहाँ तक कि दूसरा रमजान 
आगया, अब वह क्या करे? ............... १३४ 


प्र४६ : शव्वाल के छः रोजों के विषय में 
सवअष्ठे चीज वयाः ह. ५५९०००००००७००७२॥ १३६ 


प्र-५०: क्या मनुष्य के लिए जायज़ है कि 
वह अपनी पसन्द से शव्वाल के जिन दिनों 
का रोजा रखना चाहे रखे, या इन दिनों का 
कोई विशेष निर्धारित समय है ? और यदि 
मुसलमान ने किसी वर्ष शव्वाल के इन दिनों 
का रोजा रख लिया तो क्या यह उस पर 
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फर्ज होजाता है और हर साल उस पर १३७ 
रोजा रखना वाजिब होजाता है ? ......... 


प्रर५१ : आशूरा के रोजों का क्या हुक्म है? १३८ 
प०५२: शाबान के महीने में रोजा रखने का 
वयः हवम dnote १४० 
प्र-५३: यदि मनुष्य एक दिन रोजा रखता हो 
और एक दिन रोजा इफ्तार करता हो और 
उसके रोजे का दिन जुमा के दिन पड़ जाए 
तो क्या उसके लिए उस दिन रोजा रखना 


आ pe Ne मा १४१ 
प्रर१४: सौमे विसाल (लगातार रोजा रखना) 
क्या है? क्या वह मशरूअ है? ............ 498 


प्रन्‍८४: जुमा के दिन को रोजे के साथ 
विशेष करने से मना करने का क्या कारण 
है? क्या यह आदेश कजा के रोजों को भी 
सम्मिलित है. ep penne nonunion eo 
प्र५६: यदि मनुष्य नफली रोजे को किसी 
रोजा तोड़ने वाली चीज के द्वारा फासिद कर 
दे तो क्या वह गुनहगार होगा? और यदि 
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वह उसे सम्भोग के द्वारा फासिद कर दे तो 
क्या उस पर कफ्फारा अनिवार्य है?..... १४६ 


प्रर९७: ऐतिकाफ का क्या हुक्म है? क्या 
ऐतिकाफ में बैठने वाले के लिए 
आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने 
तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए 
निकलना वैध है? ऐतिकाफ की सुन्नतें क्या 
हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से सिद्ध ऐतिकाफ की सहीह विधि क्या है?. १४८ 
प्र-५८: जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण 
के रमजान के कुछ कदनों का रोजा नहीं 
रखा क्या उस पर कृज़ा वाजिब है?........ १५२ 
प्र५६: जिस व्यकित को उसके पिता ने 
असंतोष जनक कारणों के आधार पर 
एतिकाफ करने की अनुमति नहीं दी उसका 


क्या हुक्म है ?........ १५४ 
प्र६०: एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ 
के स्थान से कब निकले गा ? ............ १५७ 


प्रर६१: क्या तीन मस्जिदों के अतिरिक्त 
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अन्य मस्जिदों में एतिकाफ कर सकते हैं ?. १५६ 
प्रन्‍६२: रोजे की हालत में गुदा के रास्ते से 
दवा चढ़ाने (म्दमउं) का क्या हुकम है ?.. ५ ०६ 


प्र.६३: क्या एतिकाफ करने वाला लोगों की 
आवश्यकता पूरी करने के लिए टेलीफून से 
सम्पक कर सकता है ? ................... १६० 


प्र६४: एक आदमी के दो बेटे हैं जो ऐसी 
बीमारी से ग्रस्त हैं जिस से स्वस्थ होने की 
आशा नहीं है और इस से पहले उन्होंने 
रोजा नहीं रखा है तो उनके प्रति उसके 
जिम्मे क्या वाजिब है ? ................... १६० 


प्र६५: एक व्यक्ति रात को अब्हा से मक्का 
आया और शैतानी वसवसे का शिकार होकर 
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